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प्राक्रथन 
(१९१२ में लिखित) 


जिस सार्वत्रिक लक्ष्यको हमे प्राप्त करना वह हं एक प्रगतिशील 
विश्वव्यापी सामल्जस्यका आविर्भाव । 

जहातकर इस भूलाकका संबंव हँ, इत लक््यको प्राप्त करनेका साधन 
है सव किसीमे उसके अन्दर रहनेवाले भगवान्‌को, जो सबके अन्दर एकं 
दी सद्स्तु ह, जागृतिद्रारा ओर सव करिसीकां अपनं अन्दर रहनेवाले 
इन भगवानूकी यहां अभिव्यक्ति करनेके द्वारा-मानव एकताकी सिद्धि । 

दुसर शब्दाम,-ईर्वरके साम्नाज्यकी, जो हम सभीके अन्दर ह्‌, 
सहा स्थापना करनेके द्वारा एकताकी सष्टि करना । 

ती, इसके लिये जिस अत्यन्त उपयोगी कामको करना वह्‌ हु 

( १) व्यक्तिगत रूपसे, प्रत्येक व्यवितका उसके अन्दर जो भगवानकी 
अवस्थिति ह उससे सचेतन होना ओर उसके साथ अपना तादात्म्य करना । 

(२) सत्ताकी उन अवस्थाओंको व्यक्तिभावापन्न करना जो अभी- 
तक मनूष्यके अन्दर कभी भी जाग्रत नहीं हुई हँ ओर इस कार्यके द्वारा 
पृथ्वीका विश्व-शवितके एक या जयिक अन्य स्रोतोके साथ, जो अभीतक 
उसके लिये वंद पड़ हे, संबंध स्थापित करना । 

(३) संसारको फिरसे उस सनातन वाणीको एक नये रूपम, जो 
उसकी वतमान मनोवृक्तिके अनुकूल हो, सुनाना । 

यह वाणी समस्त मानव-ज्ञानका समन्वयरूप होगी । 
(४) सामूहिक रूपसे, किसी अनुकूल स्थानपर एक आदं समाज- 
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को स्थापना करना जिससे यह नवीन जाति, ईदवरके पुर्रोकी जाति 
फल-फूल सके । ¦ 


दो प्रक्रियाजके दवारा पाथिव भूमिका हूपांतरित ओर सामंजस्य- 
पूणं हो सकती है, ओर ये दोनों प्रक्रियाएं यद्यपि परस्पर-विरोधिनी 
दिखायी देतो हं, टेकिन इन्ट संयुक्त हो जाना होगा,-एेसा हो जाना होगा 
कि ये एक दूसरीपर कायं करे ओर एक दसरीके लिय प्रक होः 

(१) व्यक्तिगत रूपांतर, अर्थात्‌ एक आंतरिक विकास जिसके 
दारा भागवत अवस्थितिके साथ एकता प्राप्त हो जाय । 

(२) सामाजिक रूपांतर, अर्थात्‌ एक एसी परिस्थितिको स्थापित 
कर देना जो व्यवितके प्रस्फ्‌टन ओर वृदधिके लिये अनुकूल हो । 

चूंकि परिस्थितिका व्यक्तिपर असर होता है ओर दूसरी ओर परि- 
स्थितिका मूल्य व्यक्िके मूल्यपर निर्भर करता ह इसछिये व्यवितगतं 
रूपांतर ओर सामाजिक रूपांतरका कार्यं साथ-साथ चलना चाहिये । 
प्रन्ु यह्‌ काम श्रमविभागके द्वारा ही हो सकता ह ओौर इसके लिये एक 
संघ बनानेकौ आवदयकता होगी जो कि, यदि संभव हो तो, देवशासन- 
की तरह कोटि.क्रमवद्ध हो । 

संघके सदस्योका कायं त्रिविध होगाः- 

(१) जिस आदर्यको प्राप्त करना है उसे अपने-आपमे सिद्ध करना । 
उस अचित्यकौ उसके समस्त धर्मो, गुणों ओर विदोषणोंको लिये हृए जो 
प्रथम अभिव्यक्ति होगी उसका एकं सवगिसंपूरणं पाथिव प्रतिनिधि वनना । 

(२). इस आदर्शका शब्दोदारा, ओर सवसे अधिक अपने सजीव 
उदाहरणके वारा उपदेश देना, जिससे कि वे लोग जो इसको यथाक्रम 
अपने-आपमें सिद्ध करनेके छि, .तथा साथ-साथ इस मुक्तिका संदेश- 
वाहक बननेके ल्य भी, तैयार हँ उन सवको खोज निकाला जाय । 

(३) एक नमूनेका समाज वनाना या जो पहटेसे मौजूद हैँ उनका 
भुनस्संगठन करना । 


प्रत्येक व्यक्तिको भी निम्नटिखित द्विविध काम साथ-साथ करना 
होगा, जिसका एक पाव दूसरे पार्वकी सहायता करेगा तथा एक दूसरे- 
को पुणं वनायेगाः- 

(१) आंतरिक विकास करना, अर्थात्‌ भागवत प्रकारके साथ 
प्रगतिरीट एकता प्राप्त करते जाना, यही एकमाव अवस्था हं जिसके 
डारा मनुष्य सदा विङ्व-जीवनकी महान्‌ घाराके साथ एक स्वरमे मिटा 
इजा रह सकता है । 

(२) कोई वाह्य कमं करना, जिसे हरएकको अपनी क्षमताओं 
ओर व्यक्तिगत तरजीहोके अनुसार चुन लेना हं । यह जो विदव कनसंटं 
वज रहा ह इसमें उसका जो स्थान है, जिसकी केवर वही पुत्ति कर 
सकता हं, उसको उसे दृढ निकालना होगा ओर फिर अपने-आपको उस- 
पर न्योच्ावर कर देना होगा, ओर इस वातको भूल नहीं जाना होगा 
करि इस पाधिव्‌ भूमिकापर यह जो सर्वसम्मिलित गत वज रही हँ उसके 


संगठनमे वह्‌ केवर एक तोड़ा ही वजाता हं मौर फिर भी जिस तोडेको 


वह वजाता ह वह इस गतकी जो समग्र समस्वरता है उसके लिय अनिवायं 
द ओर वह्‌ तोड़ा जितना शुद्ध वजेगा उसीपर उसका मूल्य निर्भर 
करेगा । 








पहला भाग 
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हमारे अंदरका वह सव कुछ जो हमारे अंतरमें वसनेवाटी दिव्यता- 
के प्रति संपूण रूपे समर्पित नहीं हुआ हैँ, वह पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे वस्तु- 
ओको उस समूची समग्रताके अधिकारमें ह जो हमको घेरे रहती हँ 
ओर जी, जिसको हम ' अपना-जाप ' कहनेकी भूर करते हँ उसपर 
क्रिया करती दै; यह क्रिया चाहे हमारी इंद्रियोके माध्यमद्वारा होती हो, 
चाहे सृञ्ञावद्वारा सीधे मनपर ही । 

सचेतन जीव वननेके चये, अपने स्वरूपमे आ जानेके लिये एक 
दी मागे हं ओर वह्‌ ह सवके अंदर जो भागवत स्वरूप है उसके साथ 
अपनेको एक कर लेना । ओर इसके लिये हमें एकाग्रताकी सहायताके 
दारा अपने-आपको वाह्य स्पशेसि पृथक्‌ कर लेना होगा । 

जव तुम अंतर मे निवास करनेवाखी इस दिव्यताके साथ एक हौ 
तव तुम सभी चीजोके साथ उनकी गहराईमे एक हो। ओर इसी दिव्य 
तामसे तथा इसीके द्वारा उनके साथ अपना संव तुमह स्थापित करना 
चाहिये । तव तुम, विना किसी आकर्षण या हटावके, जो कुछ इस 
दिव्यताके समीप है उसके समीप हो ओर जो कुछ इससे दुर है उससे 
दूर हौ । 

दूसरे खोगोके वीचमें रहते हए तुम्दं सदा भगवान्‌का उदाहरण 
वनकर रहना चाहिये, तुम्हारा वहां होना उनके लिथे एक अवसर 
वन जाना चाहिये, जिससे किं वे टोग भी दिव्य जीवनको समभ 
सके ओर इस जीवनके मागमे प्रवेश कर सके । तुम्हे बस इतना 
ही करना चाहिये, इससे अधिक कुछ भी नहीं । तुम्हारे अंदर 
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यह भी इच्छा न होनी चाहिये कि वे प्रगति करः कारण यह्‌ भी 
एक तरहका स्वेच्छाचार ही होगा । ` 

जवतक तुम अदरमे रहनेवाली दिव्यताके साथ सुनिदिचित रूपसे 
एक नहीं हो जाते तवतक बाहरी दुनियाके साथ तुम्हारे संव॑धोके 
विषये सवसे अच्छा रास्ता यही है कि तुम उन लोगोकी सर्व 
सम्मत सलाहकरे अनुसार चलो जिन्होने इस एकताका स्वयं अनु- 
भव किया हुजा है । ॥ 

सतत मूतदथाकी अवस्था होना, इश्च भावको अपने जीवनका 
नियम बनाते हए, किसी भी वातसमे उद्रि नहीं होना ओर न 
दुसरोक्े उद्वेणका कारण वनना तथा, जहांतक संभव हो, करिसीको 
भी दुःख नहीं पहूंचाना । 
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हरएक सजीव प्राणीके चये यह्‌ एक अमूल्य संपद है, कि उसने 
अपने-आपको जानना ओौर अपने-आपपर प्रभूत्व प्राप्त करना सीख छया 
ठे । अपने-आपको जाननेका अर्थं है अपनी क्रियाय ओर्‌ प्रतिक्रियाओकि 
प्ेरकभावोको जानना, यह्‌ जानना क्रि अपने अंदर जो कुर भी चेष्टा 
होती ह वह कंसे ओर वयो होती हे । अपने-आपपर प्रभुत्व प्राप्त करनेका 
अथं हं कि जिस किसीने जो कुछ करमेका निङ्वय किया हे, वह उसीको 
करे, केवल उसीको करे ओर कुछ भी नहीं ओौर आवेगो, कामनामों या 
तरगोकी कोई वात न सुने, न उनका अनुसरण करे । 

किसी वालकको नैतिक नियम सिखाना अवश्य ही कोई आदं 
वात नहीं हं, कितु इसके विना काम चलना भी बहुत ही कठिन दै। दहा, 
जेसे-जैसे वाक वड़ा टोता जाय वसे-वैसे उसे इस वातकी रिक्षा दी 
जा सकती है कि समस्त नैतिक ओर सामाजिक नियम कितने आपे- 
क्षिक हं जिससे कि वह अपने ही अन्दर किसी उच्वतर ओर सत्यतर 
नियम या घर्मको खोजकर प्राप्त कर सके । परन्तु इस विषयमे बहुत ही 
सावधानीके साध आगे वट्ना चादिये ओर उस सच्चे नियम या धमेको 
खोज निकाखना कितना कठिन है इस वातकरो उसे अच्छी तरह ओर पूरा 
जोर देकर वता देना चाहिये । जो लोग मानव-नियमोंका त्याग करते 
ओर अपनी स्वतंत्रताकी तथा “अपने ही ढंगका जीवन“ वितानके 
निदच्यकी घोषणा करते हँ उनमेसे अधिकां व्यक्ति यह्‌ कायं अत्यंत 
साधारण प्राणमय प्रवृत्तियोके अधीन होकर ही करते हं ओर इनको, यदि 
अपनी आंखोसे नहीं तों कम-से-कम दुनियाकी आंखोसे, छिपाने ओर 
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इनका ओौचित्य सावित करनेकी कोरिश करते ह । ये लोग नंतिकताको 
केवर इसीलिये टुकराते हँ करि वह्‌ उनकी पशुवृत्तिकी तृप्तिमे वाधक 
बनती हे । 

किसीको भी नैतिक ओर सामाजिक नियमोके विषयमे फंसला करने 
वैरनेका कोई अधिकार नहीं हँ, जवतक कि वह्‌ इनसे ऊपर उठकर किसी 
महत्तर नियममें प्रतिष्ठित न हौ गया हो; इन नियमोको तवतक नहीं 
छोडा जा सकता जवतक कि इनके स्थानपर किसी श्रेष्ठतर नियमको 
स्थापित नहीं कर दिया गया हे, ओर एेसा करना कुं सहज नहीं हं । 

जो हो, किसी वालकको दी जानेवारी सवसे वद्या भेट तो यही 
हो सकती है कि उसे अपने-आपको जानना ओर अपने-आपपरं प्रभुत्व 
प्राप्त करना सिखा दिया जाय । 
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न्याय हं विर्व-परकृतिकी गतियोका कठोर तक॑संगत नियंतत्व । 

रग हं स्थूल शरीरपरं प्रयुक्त यही नियंतुत्व । चिकित्सा-शास्वियोकी 
लुद्धि इस अपरिहार्य न्यायको जपना आधार बनाकर एसी अवस्था्ओोको 
उत्सन्न करनेकी चेष्टा करती ह जो सिद्धांततः अच्छे स्वास्थ्यको देने- 
वारी हों। 

इसी प्रकार नैतिक चेतना समाज-शरीरमें कार्य करती है ओर 
तपस्या आध्यात्मिक क्षेत्रमें । 

केवर भगवत्कृपामें ही यह रावित है कि वह्‌ इस विश्वव्यापी न्याय 
के कार्यम ठस्तक्षेप कर सके ओर उसके क्रमको वद सके। इस 
भगवत्कृपाको पृथ्वीपर अभिव्यक्त करना, यही है अवतारका महान 
कार्यं । अवतारका रिष्य होना इस भगवत्छरपाका एक उपकरण बनना 
है। माता-तादात्मयद्रारा इत भगवत्करृपाको वांटनेवाटी देवी है जो 
इस विदवव्यापी न्यायकौ समग्र यान्विकताका-तादात्म्य द्वारा-पुणं ज्ञान 
रखती 

ओर उनको बीचमें रखकर की हूर मगवान्‌की ओर सच्ची ओर 

विश्वासपूणं अभीप्साकी प्रत्येक गति, प्रत्यत्तरमें इस कृपाको हस्तक्षेप 
करनेके ख्ये यहां नीचे बुला खाती ह । 

ो प्रभु! एसा कौन हं जो तेरे सामने खडा होकर परी सच्चाईके 
सथ यह्‌ कट्‌ सके कि “मेने कभी कोई गरती नहीं की ? ” प्रति दिन न 
मालूम कितनी वार, हम तेरे कार्यके विरुद्ध आचरण कर अपराध 
करते टै, ओर सदा तेरी कृपा आकर उन अपराधोको मिटा देती हे ! 


~ 
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तेरी कृपके लगातार हस्तक्षेपके विना एसा कौन था जो इस विश्व- 
व्यापी न्यायके द्छुरेकी निदेय धारके नीचे अक्सर न आया होता ? 

यहांका म्रत्येक व्यक्ति एक-एक एसी असंभवताका प्रतिनिधि दें 
जिसका समाधान करना है, पर यदि तेरी दिव्य कृपाकी ओर देखे तो 
उस कृपासे सव कुछ संभव है, तेरा कायं होगा इन सव असंभवताओंको 
दिव्य सिद्धियोमें रूपान्तरित करके जहां समग्र रूपमे वहां प्रत्येक व्योरेमें 
भी, परिपूणं कर देना । 
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1 


जगत्‌ एक गड़्वड्ज्ञाका हे, जिसमें अंधकार ओर प्रकाश, मिथ्या 
ओर सत्य, मृत्यु ओर जीवन, कुरूपता ओर सौन्दय, घणा ओर भरम 
इतने पास-पास छिपट गये हँ कि इनको अक्ग-अल्ग समन्नना प्राय, 
असभव ट, इससे भी अधिक असंभव है इनको जुदा कर देना ओर इस 
संश्टेषका-जो एक निर्दय संवर्षकी विभीषिकाको लियं हए हे-अंत कर 
देना । संघप ओर भी भीषण इसलिये हो जाता है करि यह परदेकी 
आडमें छिपा विशेषतः मानव-चेतनामे जः संग्राम ज्ञानके 
लिये, शक्तिके लिये, विजयके चिं होनेवारी तीव्र मनोवेदनाके रूपमे 
परिवर्तित हो जाता यह एक युद्ध हं जो अज्ञानभरा ओर दःखदायी 
ट यह आर भी जविक भीषण हो जाता ह क्योकि इसका ओर-छोर ही 
कह नजर नहीं जाता, किन्तु इसका खातमा हो सकता है, इन्द्रियो, मात्रा 
स्पशौ ओर भावनाओकि, अर्थात्‌ मनक क्षत्रसे परेकी भूमिकामे-भाग- 
चत चेतनामें पहंचकर । 
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पुनर्जन्म माता-पिता, परिस्थिति ओर अवस्थाओंसे वने हूए बाह्य 
पुरुषका, अर्थात्‌ मन, प्राण जौर रीरका नहीं होता । केवट हृत्पुरष ही 
एक देहसे दूसरी देहमें जाता रहतादै। तो, तक॑सिद्धयहीहै किनतो 
मनोमय ओर न प्राणमय पुरुष पूरवेजन्मोको स्मरण रख सकता है अथवा 
इस या उस व्यव्तिके जीवनके शीट या स्वभावमे अपनेको पहचान 
सकता है । पूर्वेजन्मोकी स्मृति केवट हृ्पृस्पको ही हो सकती ह ओर 
जव हम अपने हत्पुरुषको सचेतन रूपसे जान लगे, केवल तभी हम 


साथ-ही-साथ अपने पूर्वजीवनोके विषयमे भी टीक-टीक वाते जान सकेगे । . 


परन्तु हम भूतकाटमे वया धे इस ओर अपने ध्यानको रखनेकी 
अपेक्षा टमारे लिये कहीं अधिकं मह्वपुणं यह होगा कि हम अपने 
ध्यानको जो कुछ हम भविष्यमे होना चाहते हँ, उस ओर लगाये । 





--------+:- ~~ 





द 

जिसने अपने-भआापको भगवान्‌के प्रति सौप दिया है, उसके लिये 
अव इसके अतिरिक्त ओर कोई कतव्य नहीं रह जाता कि वह अपने इस 
समपेणको अधिकाधिक सर्वागसंपूणं बनाता जाय । इस संसारने ओर 
इसम रह्नवारं छोगोनं सदा मानव-सामाजिक ओर पारिवारिक- 
कर्तव्यको उस कर्तव्यकी अवेक्षा पहला स्थान देना चाहा है जो कर्तव्य 
उनका भगवान प्रति ह जौर जिस क्तव्य॑को वे अहुभाव' या स्वाथ 
कानाम देकर कंकित करते दँ । ओर सचमुच उनका फंसला इसके 
सिवाय ओर कछ ठो भी क्या सकता था, उनका, जिन्हें मगवान्‌की 
वास्तविकताका कोई भी अनुभव नहीं है ? परंतु भगवानूकी दष्टिमें 
उनकी सम्मतिका कोई मूल्य नहीं, उनकी इच्छाम कोई वल नहीं । यें 
केवर अज्ञानकी गतियां हं, इससे अधिक कुछ नटीं । इन ोगोको प्रतीति 
करा देनेका तुम्हं प्रयास नहीं करना चाहिये; ओर सवसे बढ़कर यह है कि 
इनकी वातोसे तुम्हे प्रभावान्वित या विचरित नहीं होना चादिये। तुम्हें 
अपने-भआपको अपने समर्पणके घवल दुर्गके भीतर सावधानीके साथ वंद 
रखना चाहिये ओर अपने साहाय्य, संरक्षण, मार्गदर्शन ओर अनुमोदनके 
लिये एकमात्र भगवानूको ही जोहना चाहिये । जिसको यह्‌ मालूम हं कि 
उसं भगवान्‌का अनुमोदन ओर सहारा प्राप्त है, फिर उसकी यदि सारी- 
को-सारी दुनियां निन्दा करती रहे, तो वह्‌ इसकी क्या परवा करता है । 

इसके अतिरिक्त क्या मानव-जातिने अपने टी अस्तित्वको संगरित 
करनेमे अपनी नितांत अक्षमता सावित नहीं कर दी है ? एक शासनतंतर 
नष्ट होता हँ दूसरा शासनतंत्र वनता है, एक हुकूमत खतम होती हँ 
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द्सरी हकूमत कायम होती हँ, रताबव्दियोपर राताब्दियां बीतती जाती 
हे, पर मनुष्यकी दुर्दशा ज्यो-कीत्यों बनी हुई हं । जवतक मनुष्य इसी! 
तरहका रहेगा जैसा कि वह्‌ है, अंधा ओर अज्ञानी, समस्त आध्यात्मिक 
वास्तविकताकी ओरसे अपनेको वंद किये हुए, तवतक यह्‌ अवस्था वनी 
ही रहेगी । मानव-जातिकी अवस्थामे वास्तविक सुधार एक ही प्रकार- 
से हो सकता हं ओर वह्‌ ह मानव-चेतनाका रूपांतरित होना, रूपांतरित 
होकर प्रकाशमान हो जाना । सो, मानव-जीवनके दुष्टिकोणसे भी हम 
न्यायतः इसी परिणामपर पहुंचते हँ कि मनुष्यका सवसे पहला कत्तव्य 
यह्‌ है कि वह्‌ भागवत चेतनाको दढ ओर उसे प्राप्त करे । 





~ 
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भगवानूके विना जीवन एक दुःखमय माया है, भगवान्‌के साध 
सव कू आनन्द ही अनन्द ह । . 


भगवान्‌की भुजाओमें आश्रय ्रहण करनेसे सव कठिनादयां हल 
हो जाती हँ । कारण उनकी मुजाएं प्रमके साथ हमें अपनी शरणमे ठे 
लेनेके लिय सदा खुटी हुई हं 


भगवान्‌की ओर मृडो, तुम्हारे सव दुःख-ददं विलीन हो जायंगे । 
भगवानूके चरणोमें अपने-आपको सच्चे भावसे अपित कर देनेसे 
ही हम अपने अनगिनत मानवीय दुःख-दरदोसि छुटकारा पा सकते हं । 
शांति असीम होनी चाहिये, अचंचलता गहरी ओरं प्रशांत, स्थिरता 
अचल तथा भगवानूमें भरोसा सदा बढनेवाला । 


भगवान्‌के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकारित करनेका इससे अधिक 
अच्छा ओौर कोई तरीका नहीं कि शांतभावसे प्रसन्न रहा जाय । 
भगवानूट्रार। तुम्हं जो कुछ मिलता ह उसे सदा हषेपू्वंक स्वीकार करो। 


सव कू सुवणं, सुवणं, सुवणं ही था, सुनहरी ज्योतिका एक प्रवाह 
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निरवच्छिन्न धाराम उपरसे वरस रहा था ओर अपने साथ इस चेनताको 
खा रहा था करि, देवताओंका मागं सूर्यज्योतिसे आलोकित एक एसा 
मागे हं जिसमे कठिनाइयोकी सव वास्तविकता विलीन हो जाती हे। 

एसा वह मागं हमारे सामने खुटा हभ टै, यदि हम उसको ग्रहण 
करना पसंद करें । 


मुस्कानका कठिनादयोपर वैसा टी असर होता है, जैसा कि सूर्यका 
बादलोपर-यह उन्हँं छिन्न-भिन्न कर देती हं । 

किसी शत्रुपर मुस्करानेका अथं है उसे निरस कर देना । 

आत्म-जयसे बढ़कर जौर कोई व्रिजय नहीं है, यही दै समस्त स्थायी 
सुखोका आधार । , 

अपने सुखके लिये चिता करना, दुःखी होनेका निरिचिततम उपाय टे। 

सुख जीवनका लय नहीं है । 

साधारण जीवनका लक्ष्य हँ अपने क्तव्यको पूरा करन{। आध्या 
त्मिक जीवनका लक्ष्य हँ भगवानूको प्राप्त करना । 

यदि हम चाहते हैँ करि हमारा सुख अक्षुण्ण ओर पवित्र वना रहे, 
तो हमे इस वातके लि भरपुर प्रयत्न करते रहना चाहिये कि इसपर 
कन्हं अमेव्रीपूरणं विचारोकी दृष्टि आष्ट न हो । 

शांति ओर निरचटता रोगोको दुर करनेके लिये महान्‌ ओषध हे । 
जव हम अपने शरीरके अणुजोमें गांति ठे आ सकेंगे, तभी ह्म 
रोगमुक्त हो जाये । 


रय 


शरीरको चाहिये कि वह रोगको वैसी ही प्रबलताके साथ त्याग 
दे, जैसे कि हम मनमेसे ूठको त्याग देते है । 

अभीतक सुख ओर अच्छा स्वास्थ्य इस संसारकी स्वाभाविक 
अवस्था नहीं ह 
इनकी हमे वड़ी सावधानीके साथ रक्षा करनी चाहिये, जिससे 
कि इनके जो विरोधी भावे कहींवेन आं घुस । 

निरवच्छिन्न सुखका खोत अन्तरात्मामे है । 

इस पाथिव प्राणीके अन्दर कुछ भी नित्य नहीं हं, सिवाय अर्न्त- 
रात्माके 

यदि कटाको दिव्य जीवनके संवंधमें कुछ अभिव्यंजना करनी 
तो वहां भी एक विदाल ओर्‌ प्रकारामय शांति स्वतः प्रकट होनी चाहिये । 

भगवानूमें हमारा भरोसा किन्हीं वाहरी परिस्थितियोपर निर्भर 
नहीं करना चाहिये । 

| भ 

यदि हमें भगवान्‌को समञ्चना हँ तो हमे अपनी तरजीहोको विदा 

कर देना चाहिये । 
म श, 

यदि हमें सचमुच भगवानूसे प्रेम करना है, तो हमें आसक्तियोसे 
उपर उठ जाना चाहिये । 

यदि हमे भगवानूके प्रमसे सचेतन होना है, तो हमे ओौर सव प्रेम 
छोड देना चाहिये । 
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विचारे भगवान्‌ ! उन्दं न जाने कितने भयंकर-भयंकर कृत्योका 
दोषी ठहराया जाता है । 

यदि ये आरोप सच्चे होते, तव तो वे न जाने कितने बड़ दत्य होते, 
वे जो असलमें करुणामय हें । 

हमारे सव विचार, हमारी सव भावनाएं भगवानूकी ओर जायंगी, 
जेसे नदी समुद्रकी ओर जाती है । 

भगवान्‌का साक्षात्कार करना, यही हमारे जीवनकी एकमात्र 
आवद्यकता हो जाय । 

केवल भगवान्‌को ही अपने आत्माका विश्वसनीय साथी 
बनाओ । 

वही संकल्प करना जो कि भगवान्‌का संकल्प है-यही है परम 
रहस्य । 
केवर भगवानूका चितन करो, तो भगवान्‌ तुम्हारे साथ होगे 
५ भै 3 भः 

हमारा संपूणे जीवन ही भगवानूके प्रति की गयी प्रार्थनारूप होना 
चाहिय । 

भैः 


भगवानूके लिये कमं करना, शरीरके द्वारा उनकी उपासना करना 
है। 

भगवानूकी सेवके सिवाय हमें किसी भी अन्यकी सेवामें नहीं रहन 
चाहिये । 
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भगवान्‌के यहां तुम्हारा उससे अधिक कुछ भी मूल्य नहीं है, जितना 
किं तुम भगवानूको दे चुके हो। 


जो कछ भगवान्‌को दिया जा चुका ह उसको छोडकर वाकी कुछ 
भी सुरक्षित नहीं है। 


यात्रा चाहे कितनी ही रम्बी हो ओर यात्री चाहे कितना ही महान्‌, 
कितु अन्तमं सदा यही पाया जाता है कि इसको पार करनका करण 
ह भगवानूकी कृपापर अनन्य भरोसा । 


जव हमारी एक सुनिङ्चित आध्यात्मिक प्रगति हो जाती है तब 
भगवान्‌के अदृश्य शत्रु सदा वदला कलेनेकी चेष्टा करते हँ ओर जव वे 
हमारे आत्मापर चोट नहीं कर सकते, तव वे हमारे शरीरपरं प्रहार करते 
हँ! कितु उनके ये सव प्रयत्न व्यथं हं ओर अंतमे परास्त कर दिये 
जायंगे, वयोकि भगवानूकी कृपा हमारे साथ है । 
एकमात्र भगवत्कृपापर ही आधित रहना ओर सभी परिस्थितियोमे 
उसकी सहायताका आवाहन करना, यह हमें सीखना होगा; तव वह 
निरंतर चमत्कार करके दिखायेगी । 
आओ, हम अपनी संकल्प-शक्तिको भगवत्कृपाके भेट चढ़ा दे, यह 
कृपा ही सव कु सिद्ध करती हे । 
हमारा भगवानूमे जितना भरोसा हँ उसी अनुपातमें भगवत्कृषा 
हमारे लिये काम कर सकती ओौर हमें सहायता पहुंचा सकती हं । 
भगवत्कृपाके सामने कौन अधिकारी है ओर कौन अनधिकारी ? 
सव कोई उन एक ही अभिन्न माताकौ संतान हं । 


२७ 


उनका प्रेम सब किसीपर एक सरीखा वरस रहा है । 
परंतु हरएकको वे उसकी प्रकृति ओर ग्रहणसामथ्यंके अनुसार देती हं 1 


आओ, हस अपने-भापको पूणं रूपसे तथा कुछ भी वचाये विना 
सगवानूको सौप दे, तभी हम भटी प्रकारसे भगवक्कृपाको प्राप्त कर 
सकँगे । 


उस परम पुरुषने अपनी कृपाको इस जगत्‌मे भेजा है, इसकी रक्नाके 
ल्ि। 


पर्वतीय पथ सदा दो दिाओमें के जाता दै, उपरकी तरफ ओर 
नीचेकी तरफ-सव कुछ इस बातपर निभैर करता है कि हमने किस 
दिशाको अपनी पीरके पीछे कर रखा हे 1 


अंधकारभरी भौतिक प्रकरृतिपर जब हम कोई विजय प्राप्त करते हँ 
तो एेसी प्रत्येक विजय भविष्यमें होनेवाटी किसी महत्तर विजयकी आदा 
बंधानेवाटी होती हे 1 


इस विदवके निरंतर आगे-आगे वढते जानकी क्रियामें जो कुछ भी 
कायं सिद्ध हुभा ह वह एक नयी ओर अधिक्र महान्‌ दिव्य सिद्धिकी ओर 
केवल पहा कदम है । 

कामनाको तृप्त करनेकी अपेक्षा उसको जय करनेसे कटीं अधिक 
सुख मिक्ता ह । 

मः ओः 

उन सव वातोसे वचनेके विये हमें सदा वहत टी सावधान रहना 

चाहिये, जो हमारे अंदर लोक-दिखावेके भावको प्रोत्साहन दे सकती हों । 


२८ 





जव तुम अपने अंदरसे हिसाके भावको बिलकुल निकाल दे सकोगे, 
तभी तुम भयसे सर्वथा विनिर्मुक्त हो सकोगे । 


श 


५4 


सच्चे साहसम न तो अधीरता होती है, न जल्दवाजी । 


साहस आत्माकी महानताका एक लक्षण है । 
परतु यह्‌ साहस स्थिर, आत्मवशी, उदार ओर दयाशीक होना 
चाहिये । 


अपन दपाका स्वीकार कृरना एक उत्कृष्टतम साहस ट्‌। 


ईषां अपनी परिरक्षिका असूयाके साथ, दुर्बल ओौर रध मनष्योमे 
ही पैदा होती हे । 
यह हमारे कोधकी अपेक्षा हमारी दयाकी ही पात्रहे ओर हमे, 


अपनी जडिग निर्चितताके आनन्दमे मग्न रहते हृए, इस (दर्पा) के प्रति 
सवथा उदासीन ही वने रहना चाहिये । 


रोप या अपमानसे उपर उठ जाना, मनुष्यको सच्चे अथेमिं महान्‌ 
वना देता ह्‌ । 


सदा सत्य वात ही बोलना, उच्च कोटिका मनुष्य होनेकी सवोत्छरष्ट 
पहचान ह । 


कलारचनामें भी हमं सदा ऊचाईपर ही रहना चाहिये । 


शः 


सुरुचि कलाक कुटीनता हं । | 


भगवान्‌ भौतिक जगतूमें सौँदर्यके द्वारा अभिव्यक्त होते हं, मनोमय 


२९ । 


शः 





मे ज्ञानके द्वारा, प्राणमयमें वल्के द्वारा ओर हत्पुरुषमे प्रेमके द्वारा । 
जव हम काफी ऊचे उठ जाते हेः तो हम देखते हँ कि, वहां ये 
चारों रूप एक दूसरेमें घुलमिलकर एक ही चेतना वन जाते हँ-एक 
अकेरी प्रकामयी, बलशालिनी, सौदययमयी, सवग्राहिणी, सर्वव्यापिनी, 
प्रेममयी चेतना । ¢ 
यह्‌ केवर विरवकी लीलाके लिये ही है कि, यह एक दिव्य चेतना 
असिव्यवितकी इन कई धाराओं या रूपौमें विभक्त हो जाती है । 


देवताओंतकको उस परम देवके प्रति आत्मसमर्पण करना होगा, 
यदि इस पृथिवीपर दिव्य सुष्टिकी प्रतिष्ठा होनी हे । 


अज्ञानावस्थामें मानसिक सम्मतियां सदा एक दूसरेकी विरोधिनी 
दीती दं॥... 
` सत्यकी अर्वस्थामें ये सम्मतियां एक उच्चतर ज्ञानके लिये परस्पर- 
पुरक रूप होती हः। 


प्रत्येक व्यक्तिकों हरएक वात उसके समन्लनेके सामथ्यैके अनुसार 
ही कही जाती ^हं.+ 

इसका यहं मतलब होता ह कि, जो ज्ञान एकको दिया गया है 
वह, हो सकता ह कि, दूसरेके लिये उपयोगी या अच्छानटहो। यही 
कारण हे कि वैयक्तिक तौरपर दिया गया गुरुका उपदेश दूसरोपर प्रकट 
नहीं करना चाहिये । 

नये सिरेसे उसे भरा जा सके, इसके खयि पात्रको कभी-कभी 
खाली करना पडता हें । 

जव हम अपनेको किसी महत्तर ग्रहणशीकुताके ल्य तैयार करते 
होते हः तभी हम अपनेकी खाली अनुभव करते ह । 
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तथाकथित 'प्रकृतिकी शवितियां ` इसके सिवाय ओर कुछ नहीं कि ` 
य उन्न सत्ताअआकों बाह्य हलचल हं जो परिणाममें ओर अपने वावर्त 
चरमं मनुष्यसे बहुत वदुी-चदी होती है 

एक सूक्ष्म जगत्‌ हं, जहां तुम चित्रकारीके लिये, उपन्यासोके चयि, 
सव प्रकारके नाटकोके लिये यहांतक कि सिनेमाके चयि भी, सब 
संभावित विषयोको देख सकते हो । 

अधिकांश रचयिता अपनी प्रेरणा उसी जगतसे प्राप्त करते 


इस विश्वके आर्चर्यका कहीं अंत नहीं । 
ज्यो-ज्यों हम अपने तुच्छ (अहं ' की सीमाओंसे मक्त होते जाते 
ट, त्योत्यों ये आड्चयं अधिकाधिक हमारे सामने प्रकट होते जाते हं। 






अपने ˆ अहं " को अतिक्रम कर जाना कोई ९ 

सांसारिक चेतनामें इसको जीत लेनेके वाद 
चेतनामें यह्‌ फिर एक वार-अयिक वढे-चहें 
आता हं । 


हदयकी निश्चल-नीरवतामें अभीप्साकी स्थिर अग्नि जल 
प्रत्यक ध्यान एक नवीन प्रकारका लानेवाला होना चाहिये, क्योकि 
भ्रत्यक ध्यानम कुछ-न-कु नयी वात होती हँ । 
न र्भः 
प्रत्येक नव-प्रभात एक नयी उच्नतिकी संभावना छानेवाला होता 
। 


11 
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१. 


विना जल्दी मचाये हम आगे-आगे गति कर रहै हं । कारण हम 
अपने भविष्यके वारेमें सुनिर्वित हं । 


क 


जो जिस वस्तुसे प्रेम करता है 


उसीके जंसा वनता जाता 

हम सदा उन वस्तुभसे धिरे रहते हँ, जिनका हम चितन करते हे । 

नैः 

विरोधी शक्तियोका निरंतर चितन करना ओर उनसे डरना एक 
बड़ी खतरनाक कमजोरी हे । 

मांसपेशियोकी तरह एकाग्रता ओर संकत्परव्तिको भी समन्तत 
किया जा सकता है; ये नियमित साधन ओर अभ्यासके दारा बढती हं 

हमारी चेतना एक वाल-पक्षीकी तरह ट। इसे अपनी पांखोका 
इस्तमार करना सीखना पड़ता 


वह्‌ दिव्य उप्स्थिति दिनरात निरवच्छिन्न रूपसे विद्यमान दै। 
केवल हम निर्च-नीरव होकर अंदर प्रवे करे कि उसे पालेगे। 
॥. 
यदि हम अपनी वाणी या कलमके द्वारा किसी असत्यको, फिर वह्‌ 
` बहुत छोटासा ही क्योंन हो, प्रकट होने देतो टम सत्यके सिद्ध 
संदेशवाहक वबननेकी क्योकर ओदा कर सकते हं ? सत्यके सिद्ध संदेश- 
वाहकको तो तनिकसी अयथाथंता, अतिरयोवित ओर विकरृतिसे भी परे 
रहना चाहिये । 
सच्चार्दमे टी हँ, विजयको निर्चितता । 
अरी सच्चाई ! कितनी मधुर ह तेरी उपस्थितिकी पवित्रता ! 
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सरलता परम सोदयसे भरी हई होती हे। 
ज प्रतीक्षा करना जानता ह वह्‌ काल-देवको अपने पक्षम रखता ह । 
जा नय रखता हं वह सदा अपने गंतव्य स्थानपर पटच जाता 
सतत प्रयत्तरील संकल्प सव वाधा-विष्नोको पार कर जाता 


(गप 


सिद्धिका अथं आत्यंतिक अवस्था या चरम अवस्था नहीं 
इसका जरथं ह संतुखित ओर सामञ्जस्यपूर्णं अवस्था । 


आवेगमें आकर कोई काम मत करो । 
जो मनुष्य अपने आवेगोका दास है, ओर अपनेको संयममें नहीं 
रख सकता, उसका जीवन अस्त-व्यस्त रहता है । 


~ 


जव दो मनुष्य ्गड्ते हँ, तो सदा दोनों ही दोषी होते 


1 £ 


मिताचारने कभी किसीका अनिष्ट नहीं किया है । 
यह्‌ जगत्‌ निरर्थक शब्दके कोटाहलसे वहरा हो गया हं । 


किसी व्यक्तिकी उत्कृष्टता नापी जाती हं, उसकी कृतज्ञ ठोनेकी 
क्षमतासे 


कोई उपदे उसी अवस्थामं लाभदायक हो सकता हे, जव वह्‌ पुणे 
रूपस सच्चा हो, आंतरिक हो, अर्थात्‌ उसको देनेवाका उसे अपने 
जावन्म उतार चुका हो । जो शब्द बार-बार दोहराये गये हो, जो 
विचार बार-वार व्यक्त किये गये हों, वे फिर आंतरिक नहीं रह जाते । 
तैः 


भागवत चेतनामें अपने-भापको विीन कर देना, हमारा लक्ष्य 
२२ 





नहीं है। हमारा रक्ष्य है भागवत चेतनाकमे स्थूलमें प्रवेश करने देना 
जौर उसका रूपान्तर करना । ¦ 


ओ प्रभु, तेरे विना जीवन एक राक्षसी कांड 
चेतना, तेरी सुन्दरता ओर तेरी 
मौर भदा प्रहसन है । 


है। तेरी ज्योति, तेरी 
शितके विना समस्त सृष्टि एक अशुभ 


ओ प्रमु, तेरा प्रेम इतना महान्‌, इतना प्रेष्ठ ओर इतना पवित्र 
है कि वह हमारी धारणा-शक्तिसे परे है । वह्‌ अपरिमेय है ओर अनंत 
है। हमेंउसे घुटने टेककर ग्रहण करना चाहिये, ओर फिर भी तुने उसे 
इतना मधुर बनाया है कि हममेसे जो अत्यंत दु्वल है वह भी, यहांतक कि 
एक वार्क भी उसको ग्रहण कर तेरे पास पहुच सकता है । 


६. 


ओ प्रमु जोभी कुछ गौरजो भी कुछ होगा उस सवकी गहुराईमे 
तेरी दिव्य ओौर एकसी मुस्कान टो रही है। 











दूसरा माग 
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“क्या आप योगे विषयमें कुछ कहनेकी कृपा करेगी ?" 


तुम योग-साधना किसलये करना चाहते हो ? शवित प्राप्त करनेके 
लिये ? शांति ओर स्थिरताकी प्राप्तिके व्यि ? मानव-जातिके कल्याण- 
के च्वि? 

इनमसे कोई भी भाव इस वातक्रा पर्याप्त द्योतक नहीं है कि तुम 
इस योगमा्गके लिये हो । 

जिस प्रनका तुमको उत्तर देना है बह तो यह है । वया तम भग- 
वानूके लिये योग-साधना करना चाहते हो ? क्या भगवान ही तुम्हारे 
जीवनके परम सत्य ट्‌, यहांतक कि तुम्हारी एेसी' अवस्था हो गयी है कि 
तुम उनके विना रह टी नहीं सकते ? क्या तुम यह अनुभव करते हो 
कि तुम्हारे जीवनका कारण ही एकमात्र भगवान्‌ हैँ ओर उनके विना 
तुम्हारे जीवनका कोई अथं ही नहीं है? यदिएेसाहैतो टी यह्‌ कहा 
जा सकता हं कि इस योग-मार्गके व्व तुम्हारे अंदर प्रकार टै । 

जौ वात सवे पहले आवश्यक है वह यही है-भगवानुके लिये 
अभीप्सा । 

दूसरी वात जो तुम्हं करनी है वह ह इस अभीप्साको सतत बनाये 
रखना, उसे सदा जीवंत, ज्वरुत ओर जाग्रत रखना । ओर इसके लिये 
जिस वातकी आवद्यकता है वह्‌ है एकाग्रता-भगवानमें एकाग्रता, जो 
उनके संकल्प ओर अभिप्रायके प्रति पूर्णं ओर निरपेक्ष आत्मसमर्पणके 
अवसे की गयी हो। 
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हृदय-केद्रमे अपने-आपको एकाग्र करो । हृदयम प्रवेद करो, उसके 


अंदर जाओ, उसकी गहराईमे उतरो ओर दूरतक चले जाओ, इतनी दूर 
जितनी दूरतक तम जा सको । अपनी चेतनाके वाहरकी ओर विखरे हए 
समस्त तारोको एकत्र कर लो, उन्हरं समेटकर उनकी एक लच्छी वना खो 
ओर फिर अंदर इवकी लगाओ ओर तहमं जाकर वठ जाआ । 

वहां, हदयकी गभीर शांतिमें एके अग्नि जल रही हे! यदीह 
तुम्हारे अंतरमे रहनेवाके भगवान्‌का दिव्य अंदा- तुम्टारी सत्य सत्ता 
(ह्युरुष) । इसकी ध्वनिको सुनो ओर इसके आदेशका पाटन करो । . 

एकाग्रताके लि दूसरे कद्र भी हे, उदाहरणार्थ, एक कद्र मरितप्क- 
के ऊपर हँ (सहत्तार), दूसरा भरू मध्यमे है (आज्ञा) । इनमेसे हरेकका 
अपना प्रभाव ह ओर ये सभी तुम्हे एक विशिष्ट टाम पटुंचायेगे । परन्तु 
हृत्युरुषका स्थान हदय है ओर हदयसे दी समस्त कंद्रिक प्रवृति 
निकटती से रूपान्तरके लिये समस्त गतिशीरुता ओर अनुरोध 
ओर आत्मदरन करनेकी दावित प्रसृत होती ट्‌] ॥ 


“निसको योग-साधना करनेका अधिकारी बनना हो, उसे वया 
करना चाहिये ए 


पहके तो उसको सत्रेतन होना चाहिये । अपनी सत्ताके अत्यंत 
तुच्छ भागसे ही हम सचेतन ट, इसके अधिकांश भागसे हम अचेतन 
हे । यह अचेतना ही हमको अपनी प्रकृतिके अपरिमाजित भागके साथ 
नीचेकी ओर वांघे रहती हँ गौर उसके परिवर्तन या रूपान्तरको अटकाती 
है। इस अचेतनाद्रारा ही अदिव्य रावितयां हमारे अंदर घुस आती दे 
ओर हमको अपना गुलाम वना ठेती हँ । तुम्हे अपने-आपसे सचेतन 
होना चाहिये, अपनी प्रकृति जओौर अवृत्तियोके प्रति तुम्हे जाग्रत होना 
चाहिये, तुमको यह जानना चाद्ये कि तुम वयो ओर कंसे कन्हं कार्यमिं 
प्रवृत्त होते हो, किन्दीं वातोका अनुभव अथवा विचार करते हो। तुह 
अपने प्रेरक-भावों, आवेशों ओर अपनी गुप्त या प्रकट शवितयोंका, जिनकी 
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्ररणासे तुम कायं करते हो, ज्ञान होना चाटिये; वास्तवं तुमको अपनी 
सत्तारूपी यंत्रके पुरजे-पुरजेको जुदा-जुदा करके भलीभांति जान केना 
च।हिये । एक वार जहां तुम सचेतन हो गये तो तुममें यह योग्यता हो 
जाती टै कि तुम विवेक कर सको, खरे ओर खोटेकी परख कर सको, यह 
देख सको कि कौनसी शव्तियां तो तुम्हें नीचेकी ओर खीचती हँ ओर 
कौनसी शवितयां ऊपर उठनेमे तुम्हारी सहायता करती है! ओर जव 
तममे उचितको अनुचितसे, सत्यको असत्यसे, दिव्यको अदिव्यसे अलग 
करके जान लेनेकी योग्यता हो जाती है, तव तुमको अपने इस ज्ञानका 
कटोरताके साथ अनुसरण करना चाहिये, अर्थात्‌ दृढतापूर्वक एकका त्याग 
तथा दूसरेको स्वीकार करना चाहिये । .पग-पगपर ये दर तुम्हारे सामने 
उपस्थित होगे ओर पग-पगपर इनमेसे एकको तुम्हें पसंद कर केना होगा । 
तुमे धेयं रखना होगा, लगन लगाये रहना होगा ओर चौकन्ना रहना 
होगा-योगियोकी भाषामें जागते रहना' होगा; जो कू भी दिव्य हो 
उसे स्वीकार करना ओर जो कछ भी अदिव्य हो उसे किसी भी प्रकारका 
मौका देनेसे इनकार करना होगा । 


“क्या यह्‌ योग मनुष्य-जातिके ल्यि ह ? 


नहीं, यह भगवानूके चयि हं। हमारी साधनाका ध्येय मनुष्य- 
जातिका कल्याण नहीं हं, हमारी साधनाका हेतु ह भगवान्‌की अभि- 
व्यक्ति । हम भगवानूके संकल्पको कार्यमे परिणत करनेके लग्रे यहां है, 
बल्कि यह्‌ कट्ना अधिक सत्य होगा कि हम इसलिये यहां हँ कि भगवान्‌ 
का संकल्प हमे अपने काममे लगा ठे, जिससे कि पुरुषोत्तमको उत्तरोत्तर 
मृत्तिमान्‌ करने ओर उनकं राज्यकी पृथ्वीपर स्थापना करनेके निमित्त 
हम उनके यंत्र वन सके। मानव-जातिका जो भाग इस भागवत 
पुकारका प्रत्युत्तर देगा केवल , वही उनके प्रसादको प्राप्त करेगा । 

प्रत्यक्ष रूपसे यदि न भी हो तो अप्रत्यक्ष रूपसे ही सही, इस योग- 
दवारा सामूहिक रूपमे मानव-जातिको खाभ होगा या नदीं, यह वात, 
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मानव-जातिकी अपनी अवस्थापर निर्भर करेगी । इस विषयक निर्णय 
यदि मानव-जातिकी वत्तंमान अवस्थाओंसे किया जाय तव तो बहत 
अधिक आशा नहीं दिखायी देती । जिसको मनुष्य-जातिका प्रतिनिधि 
कहा जा सके, एेसे एक ओौसत मनुष्यको ठे लो; उसका आज वया भाव 
हं ? क्या यह ठीक नहीं है कि विशुद्ध रूपसे भगवान्‌का अंश धारण 
करनेवारी किसी भी वस्तुक संपकंमे आते ही वह्‌ क्रोधसे कांप उठता या 
विद्रोह करता ह ? क्या वह यह नहीं अनुभव करता कि भगवान्‌का 
अथं ही ह उसकी पालीपोसी हुई संपत्तिका नाश ? क्या वह्‌ मगवान्‌की 
इच्छा ओर संकल्पका साफ-साफ इनकार करके उसके सामने अपनी 
आवाज नहीं उठाता । भगवान्‌के आविर्भावसे कुछ भी लाभ उटानेकी 
आशा कर सकं, इसके लिये मानव-जातिको बहुत कू परिवतित होना 


होगा । 
“हम सब लोग यहां एक साथ मिले हँ इसका क्या अर्थं ह ?" 


हम सभी छोग पूरवे जन्ममें मिल चुके है, नहीं तो इस जन्ममें हम 
लोग एक साथ न होते। हम सव एक ही परिवारके हे ओर भगवानूकी 
विजय तथा पृथिवीपर उनकी अभिव्यक्तिके लिये हम लोगोने युग-युगमें 
काम क्रिया हं। 
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“योग-माग॑में क्या-क्था खतरे हे ? क्या योग विलेषतः पाङ्चात्य 
देश्ववासियोके लिथे ही खतरनाक है ? किसीने कहा हं कि पौरस्त्य 
लोगोके लिये योग करना अनुकूल हो सकता है, कितु पाश्चात्य लोगों - 
पर तो इसका जो असर होता ह बहु उनकी मानसिक समतोलताको 
विगाड देता है । 


योग पार्चात्य देशवासियोके शये, पौरस्त्य देशवासियोकौ अपेक्षा 
कोई अधिक खतरनाक नहींह। सव कछ इस वातपर निर्भर करता हैँ 
कि तुम किस भावसे इसमें प्रवृत्त होते हो। यदि तुम योग अपने ही 
लि्यि, किसी व्यवितिगत स्वार्थके लिय करना चाहते हो, तो अवद्य ही 
यह्‌ खतरनाक हो जाता ह । परंतु यदि तुम इसकी जो पवित्रता है, उस 
भावनाको रखते हुए योगमें प्रवृत्त होते हो ओौर सदा यह स्मरण रखते 
हो कि तुम्हारा लक्ष्य भगवान्‌को पाना है, तो फिर योगसे किसी बातका 
खतरा नही, वल्कि तव तो यह उलट तुम्हें निरापद रखता हँ ओर 
तुम्हारे लिये ' संरक्षणरूप हो जाता हे। 

खतरे ओर कठिनाइयां तो तव उपस्थित होती हें जव कोई भगवान्‌के 
यिये योग-साधना नहीं करता, बल्कि इसको किसी शक्तिकी प्राप्ति- 
कै ख्ये करता है ओर योगकी आमे किसी महत्त्वाकांक्षा- 
की पूति करना चाहता है। यदि तुम महत्त्वाकां्षामोपे छटकारा 
नहीं पा सकते तो इसका स्प मत करो । यह्‌ आग ह्‌, जो जला 
देती हे । 
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योग-साधना करनेके दो मागं हे, एक ह तपस्याका ओर दूसरा है 
समपेणका । तपस्याका मार्ग कठोर है, इस मागमे तुम सर्वथा अपने 
ऊपर ही निभैर करते हो, अपने निजी सामर््यसे ही आगे बढ़ते हो । 
तुम्हारी अपनी शक्तिके परिमाणमें ही तुम्हारा आरोहण होता हं ओर 
उतना ही तुमको फल मिलता है। इस मार्गमे नीचे गिरनेका भय सदा 
ही रहता है। ओर एक वार जहां तुम्हारा पतन हुजा तौ तुम गहरी 
खाईमे नीचे गिरकर चूर-चूर हो जाओगे ओर शायद टी फिर उट सको । 
परन्तु दूसरा मागे, समर्पणका माग निरापद ओर निद्चित दै। परन्तु 
यहीपर पाश्चात्य देशवासियोको कटिनाई होती है । ` उनको यह्‌ रिक्षा 
मिली है कि वे उन सभी चीजोसे उरे ओर वचं जो उनकी व्यवितिगत 
स्वाधीनताका अपहरण करती दीखती हो । वे लोग व्यवितत्वकी भावना- 
को अपनी माताके दुधके साथ-साथ जीवनगत कि ए होते ह । ओर 
समपणका अर्थं ह इस सवका अर्पण । दूसरे रब्दोमे जैसा श्रीरामकृष्ण 
कहा करते भे, तुम वंदरके वच्चे ओर विल्लीके वच्चे, इन दोमेसे किसी 
एकके मार्गका अनुसरण कर सकते हो। वंदरके वच्चेको इधर-उधर 
ठे जाये जानैके लिये अपनी माकी छातीसे चिपक जाना पड़ता ह, उसे 
अपनी मांको कसकर पकड़ रहना होता है ओर जो कहीं उसकी मुट्टी 
दीली पड़ी तो वह्‌ गिर जाता है । परन्तु विल्लीका वच्चा अपनी मांको 
नहीं पकडता, बल्कि.उसकी मां ही उसे पकड़ रखती टे, इसलिये उसको न 
कोई भय है न उत्तरदायित्व; उसे तो केवल इतना ही करना पड़ता हे कि 
वह अपनी माताकी पकड़मे आ जाय ओर मां-मां करता. रहे । 
इस समपण-मागेको यदि तुम पूर्णं रूपसे ओर सच्चाईके साथ ग्रहण 
करको, तो फिर खतरा या गंभीर कठिनाई नहीं होती । प्रदन केवल 
तुम्हारे सच्चे होनेका है । यदि तुम सच्चे नहीं हो तो योगसाधना आरंभ 
मत करो । यदि तुम मानवी विषयमे हाथ डालते तो वहां धोखा- 
घड़ी चर सकती थी, कितु भगवान्‌के साधःव्यवहार करनेमे धोखेके लिये 
कोई स्थान नहीं है। इस मार्गमे तुम तभी निरापद होकर यात्रा कर 


. सकते हौ जव तुम निष्कपट आौर निर्चल होओ ओर जव तुम्हारा एक~ 
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मात्र ध्यय मगवान्‌का साक्षात्कार करना, उन्दं पाना ओर उनके दारा 
परिचालित होना हो । 

एक आर खतरा हं ओौर वह है काम-वासनाके सम्बन्धमे। योग 
अपनौ पविव्रीकरणकी प्रक्रियामें उन समस्त वासनाओं ओौर इच्छाओको 
जो तममे छिपी पड़ी है, उघाड़ देगा ओर उनको ऊपरी तटपर उठा 
खायगा। ओर्‌ तुमको यह सीखना होगा कि तुम इन चीजोको न तो 
छिपाओ न इनकी अवहेटना करो; त्‌म्ट इन सव चीजोसे मकाबला 
करता हागा, इनपर विजय प्राप्त करनी होगी जर इनको एक नये 
सानम ढाल दना टीगा। अस्तु, योगका प्रथम प्रभाव होता है मानसिक 
सयमक। हटा लना, इससे साधककी अतुप्त वासनाएं, जो उसके अन्दर 
सुप्त अवस्थामे पड़ी हुई होती है, हटात्‌ मुवत हो जाती है उपरमे उभङ़ 
आत ह्‌ आर्‌ उसपर आक्रमण करती हं । इस मानसिक संयमका स्थान 
जवतक भागवत संयम ग्रहण नहीं कर ठेता तवतक एक संक्रमणकाल 
रहता ह्‌ जार इस कालमं तुम्हारी सच्चाई ओर समर्पण कसौटीपर कसे 
ज।यग । काम-वासना ओर इस प्रकारके अन्यान्य आवेडोको वलं 
मिलनेका प्रायः यह कारण होता है करि कोग इनपर वहत अधिक ध्यान 
देते हं, वे इनका वहत तीत्रताके साथ प्रतिवाद करते हं ओर इनको 
निग्रहटारा रोके रखना चाहते हँ, इन्दं अपने अन्दर भरे हए किसी तरह 
दवाभर रखना चाहते हं । परन्तु जितना ही अधिक त॒म किसी चीजके 
वारेमे सोचते हो ओर यह कहते हो कि “म उसे नहीं चाहता, मं उसे 
नहा चाहता , उतना ही अधिक तुम उस चीजसे ग्रस्त होते जाते हो । 
त्‌.म्हं जो कुछ करना चाहिये वह यह है कि तुम उस चीजको अपनेसे दर 
रखो, उससे असम्बद्ध रहो, उसपर जितना कम-से-कम ध्यान दे सको 
उतना कम ध्यान दो ओर इसपर भी यदि वह्‌ कभी तुम्हारे चितनमे आये 
तो उससे उदासीन ओर निङ्प्त रहो । 

यका दवाव पड्नंके कारण जो इच्छाएं ओर वासनाएं ऊपरमे 
उभडङ्‌ आती हं उनका अनासक्त रहकर ओर शान्तिके साथमकावला करना 
चाहिये, यह समज्ञना चाहिये कि ये तुमसे विजातीय वस्तुएं हं अथवा 
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वाह्य जगत्‌की चीजें हँ जिनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं ट । उन 
भगवान्‌को सौप देना चाहिये, जिससे करि भगवान्‌ उनको अपने हाथमे 
के ठे ओर उनका रूपान्तर कर दं । 

एक वार यदि तुम अपने-आपको भगवानूकी ओर खोल चुके हो, 
यदि भगवानूकी शाक्त एक बार तुममें उतर चुकी ह ओर फिर भी यदि 
तुम पुरानी शक्तियोके साथ सम्बन्ध बनाये रखना चाहते टो तो तम अपने 
व्यि कष्टों, कठिनादइयों ओर खतरोको मोल लेते टो । तुम्हे सावधान 
रहना चाहिये ओर बरावर देखते रहना चाहिये कि कहीं तुम भगवान्‌की 
आडमे अपनी इच्छाओंको तो संतुष्ट नहीं कर रहे हो । एसे बहतसे 
अपने-आप बने हुए गुरु हँ जो असलमें यही करते हँ । ओर फिर जव तुम 
सीधे मागेको छोड़कर भटक जाते हो ओर जव तुममे भोड़ा ज्ञान सो हुमा 
टे, कित्‌ अच्छी तरह शक्ति नहीं होती, तव यह्‌ होता ह कि एक विदोषं 
प्रकारके सत्व या सत्ताएं तुमपर अपना अधिकार जमा लेती हे, तुम्हे 
अपना खिलौना वना लेती हं गौर अन्तमे तुमको निगल जाती हं । जहां 
कहीं कपट ह वहीं खतरा है । तुम भगवान्‌को धोखा नटीं दे सकते । 
क्या तुम एसा कर सकते हो कि तुम भगवान्‌के पास जाओ तो यह कटते 
हुए कि “मेँ आपके साथ एक हो जाना चाहता हं" ओर उस समय तुम्हारे 
मनम हो कि “में शविति ओर भोग चाहता हं ?” सावधान ! यदि 
साद तो तुम सीधे डंगके किनारेकी ओर बद जारहेदो। परन्तु 
अभी भी सत्यानाशसे वच जाना बहुत ही सहज हँ । एक वाटककी 
तरह हो जाओ, अपने-आपको भगवती माताके अपण कर दो, उनकी 


` गोदमें रो, फिर तुम्हारे ल्य कोई खतरा नहीं रह्‌ जायगा । 


दसक्रा यह अथं नहीं कि तुमको दूसरी-दूसरी कठिनादयोका सामना 
करना ही नहीं पड़गा अथवा यह्‌ कि तुम्हँं किन्हीं विघ्न-बाधाओंसे 
य्‌ द्ध करना ओर उनपर विजय प्राप्त करना ही नहीं होगा । समर्पणका 
अथे यह नहीं कि साधनामें सतत, अव्याहत ओर सरल प्रगतिके लिये 
कोई परवाना मि गया । इसका कारण यहु है कि तुम्हारी सत्ता अभी- 
तक एक नहीं हुई टं न तुम्दारा समर्पण ही अभी अनन्य ओर पणं हुआ 
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हं। आारम्भमं तुम्हारा केवल एक भाग ही समपण करता है; ओर 
आज एक भाग तो कल दूसरा भाग । योग-साधना करनेका सारा प्रयो- 
जन दी यह हं कि अपनी सत्ताके समस्त विखरे हुए मागोको एकत्र करके 
उन्टं एक अविभाजित एकतामे टाक देना । जवतक यह्‌ नहीं हो जाता 
तवतक कठिनाइयोसे-उदाह्रणके चये, संदेह, उदासी या दुविधा जसी 
कटठिनाइयोसे तुम्हारा पिड नही ट सकता । सारा जगत्‌ विषसे 
भरा पड़ा हं जर प्रत्येक सांसके साथ तुम इसेपी रहेद्य। यदितम 
किसी अवांछनीय मनुष्यके साथ धथोड़ीसी वातचीत भी करो अथवा 
इस प्रकारका मनुष्य यदि तुम्हारी बगलसे होकर निकल भी जाय तो 
यह्‌ सम्भव हे कि{तुम उसके संत्रामक दोषको ग्रहणं कर टो । जहां ष्ठेग 
ही उसके आस-पाससे हकर गुजर जाना उसकी जहरकी दछतको खगा 
लेनेके लिये पर्याप्त है; फिर चाहे इस जहरके वहां टोनेका तुम्हे पता हो 
यानदहो। तुम्हारी बहुत दिनोकी कमाई कु क्षणोमें नष्ट हो जा सकती 
हं । जवतक तुम मानवताके घेरेमे हो, जवतक त॒म साधारणं जीवन 
व्यतीत करते हो, तवतक यदि तुम संसारी मनुष्योसे हिको-मिलो तो 
इसमे कोई खास चिताकी वात नहीं है; कितु यदि तुम दिव्य जीवनकी 
कामना रखते हो तो तुम्हें अपने संगी-साथी ओर अपनी परिस्थितिसे 
वहत सावधान रहना पड्गा । 


“अपनी सत्तामें एकता ओर एकसदृशता स्थापित करनेका उपाय 
क्या हुं?” 

अपने संकल्पको दृढ रखो । अपने उदढत भागोके साथ एसा 
व्यवहार करो जसा कि अनाज्ञाकारी बालकोके साथ किया जाता है ! 
उनपर लगातार ओर धेयपू्वेक क्रिया करते रहो, उन्दं उनकी भख 
. अवगत करा दो । 

तुम्हारे अन्दर रहनेवाटे भगवानूका मंदिर, तुम्हारा हत्युरुष, 
तुम्हारी चेतनाकी गहराईमे ह । यही वह केंद्र है जिसके चारों ओर 
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तुम्हारी सत्ताके इन सव विभिन्न भागोको, इन सव परस्पर-विरोधी 
गतियोको जाकर एक हो जान। चाहिये । एक वार जहां तुमने हप्पुरुष- 
की चेतनाको ओर उसकी अभीप्साको पा ल्या तो फिर इन संदेहं 
ओर कठिनाइयोको नष्ट कर दिया.जा सकेगा । इस काममे कम या 
अधिक समय तो लगेगा, परन्तु अन्तमं तुम सफल होओगे यह्‌ निरिचत हे । 
एक वार जव तुमने भगवानूकी ओर मुंह किया ह ओर यह कटा है कि 
“मे आपका होना चाहता ह," ओर भगवान्‌ने हां' कह दिया हे, तो फिर 
यह्‌ समस्त जगत्‌ तुमको उनसे अलग नहीं कर सकता । अन्दरसे 
जीवने जव समर्पण कर दिया है तवे प्रधान कठिना दूरटो गयी 
है। वाह्य सत्ता तो एक जमी हुई पपड़ीकी तरह दँ । साधारण 
लोगोमे यह पपड़ी इतनी कठोर ओर मोटी होती है कि 
इसके कारण वे अपने अन्दरके भगवान्‌से सचेतन नहीं हो पाते । 
परन्तु आन्तर पुरुषने यदि एक वार, क्षणभरके ल्यि ही सही, 

कट्‌ दिया ह कि “मं यहां हूं ओर मं तुम्हारा हूं” तव मानो एक पुल 
वंध गया ह ओर यह्‌ बाहरी पपडी धोरे मोरे-धीरे पतली-से-पतली ५३ती 
जायगी ओर एक दिन आयेगा जव किं दोनों भाग पूणं रूपसे जुड़ जायंगे 
ओर आन्तर तथा वाह्य दोनों एक हौ जायंगे । 

महत्त्वाकांक्षाकै कारण अनेक योगियोका विना हा ह । यह 
नासूर बहुत दिनोप्तक छिपा पड़ा रह सकता हँ । यह्‌ हे, इसका जरा 
भी भान न रहते हुए ही अनेक मनुष्य योग करना आरम्भ कर देते हँ । 
परन्तु जब उनको शवित प्राप्त होती हँ, तव उनकी यह्‌ महत्त्वाकांक्षा 
भडक उठती हँ, यह्‌ भड़कना ओर भी जोरदार इसल्यि होता है कि 
आरम्भे टी इसको निकालकर फक नहीं दिया गया होता । 

एक योगीके वारे मे, जिसने अद्भुत शक्ति प्राप्त कौ थी; एक कटानी 
सुनी जाती ह । एक वार उसके रिष्योने एक वहत वड़े भोजमे उसको 
निमंत्रित किया । भोजन एक नीची पर वडीसी मेजपर परोसा गया । 
अव उन शिष्योने अपने गुरसे कहा कि आप अपनी शवितिको किसी 
रूपमें दिखादये ' वह यह जानता था कि एसा नहीं करना चाहिये, 
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कितु महत्त्वाकांक्षाका वीज उसमें वर्तमान था ओौर उसने सोचा कि 
भजा कुछ करनं जा रहा हुं वहु आखिरकार एक बहुत निर्दोष चीज है 
ओर इसमे यह होगा कि इन लोगोको यह विश्वासं हो जायगा कि एेसा 
कु किया जा सकता टह ओर इससे इनको ईदवरकी महानताकी 
शिक्षा सिेगी ' इस प्रकार विचार करके उसने कहा कि भेजको 
हटा लो, केवल मेजको ही हटाओ ओर उसपर विद्धी हई चादर ओर 


समस्त थालियां ज्यो-की-त्यों पड़ी रहने दो । यह सुनकर उसके 
शिष्य चिल्ला उठे, ओह ! एेसा कंसे किया जा सकता हं, सव कुछ 
गिर जायगा ॥ . परन्तु उसने आग्रह किया ओौर दिष्योनि 


चादरके नीचैसे मेज हटा खी। अव , तो आरूचथेके मारे सव- 
ववकेसे रह गये। चादर ओर उसके. ऊपरका सारा 
समान'टोक उसी तरह पड़ा रहा, जैसा मेज नीचे रहनेके समय था। 
परन्तु यत्‌ गुर महाराज वहासि क्दकर चीखते भौर चिल्लाते हुए 
भाग, उन्हान कहा अव कभी मं शिष्य नहीं वनाञ्गा, अव कभी नहीं ! 
मूञ्ञपर वज गिरे! सने अपने भगवानूके साथ द्रोह किया हे। 
उसकं हृदयमं आग जल रही धी, उसने स्व थक लिये भागवत शवितयोका 
उपयोग किया था । 

शक्तियोका प्रदर्शन सदा ही बुरा है। इसका यह अर्थ नहीं कि 
इनका कोई उपयोग ही नहीं होता । परन्तु जिस प्रकार वे प्राप्त होती 

उसा प्रकार उनका उपयोग भी होना चाहिये। वे भगवान्‌के साथ 
योग होनेपर प्राप्त होती हे ओर उनका उपयोग भी भगवानूके संकलत्पदारा 
दी होना चाहिये, प्रदशनके लिये नहीं। यदि किसी अभर मनुष्यसे 
तुम्हारी भेट हो ओर तुममं यह शविति हो कि तुम उसको आंखे दे सको 
तो-यदि भगवान्‌की यह्‌ इच्छा है कि उसकी आंखे खल जायं तो तुम्हारा 
ईइतन। कहना वस होगा किं इसकी आंखें खुल जायं” ओर उसकी आंखं 
खुर जायगी । परन्तु यदि तुम उसको केवर इसि आंखें देना 
चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा उसको अच्छा कर देनेकी है, तो तम अपनी 
व्यविततिगत महत्वाकांक्षाको संतुष्ट करनेके चये ही शक्तिका उपयोग 
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करते हो 1 एसी अवस्थामें बहूधा यह टौता ह कि तुम केवल अपनी 
शक्तिको ही नहीं गंवा देते, वत्कि उस मनुष्यमे भी भारी क्षोभ उत्पन्न 
करते हो । यद्यपि बाह्रसे देखनेमे ये दोनों तरीके एक समान हं कित्‌ 


, एकमे तुम इसचिये कार्यं करते टो कि वह्‌ भगवानूकी इच्छा ह ओर दूसरी- 


मे इसलिये कि त॒म अपने किसी वैयवितक भावसे प्रित हए हौ । 
तम यह पूोगे कि इस वातको हम कंसे जाने कि हम जव कोई कायं 
करते होते टे तव उसमें कौनसा वह कायं होता टं जिसे हम भगवान्‌के 
संकल्पसे प्रेरित होकर करते ह ओर कौनसा नहीं ? पर्‌ भगवान्‌के 
संकल्पको जानना कठिन नहीं होता । वह्‌ असंदिग्ध होता हं । योग- 
मार्गमे बहुत आगे वद्नेके पटले ही तुम इसको जाननेके लायक टौ सकते 
हो। केवर आवश्यकता इस वातकी हं कि तुम उनकी वाणीको ध्यान 
पूर्वक सुन सको, उस सूक्ष्म वाणीको सुन सको जो यहां हृदयसे निकल्ती! 
हे। एक वार तुमको इसे सुननेका अभ्यास हो गया, तो फिर यदि तुम 
भागवत संकल्पके विरुद्र कुछ भी करोगे तो तुम्हं एक प्रकारकी व्याकुल- 
ताका अनुभव होगा । ओर यदि तुम उस गलत मागर हटपूरवैक चलते 
रोगे तो तुम बहुत अधिक क्षुब्ध टो जाओगे । परन्तु यदि तुम अपनी 
इस व्याकूरुताके कारणके रूपमे कोई वाह्य मौतिक बहाना द॒ निकाटोगे 
ओर गरती करते ही जाओगे, तो यह होगा फ तुम धीरे-धीरे, जाननेकी 
अपनी इस शक्तिको गंवा दोगे ओर अंतमे तुम्हारी यह दशा हौ जायगी 
कितुम नाना प्रकारकी भूं करते जाओगे पर किसी तरहक व्याकुलताका 
अनुभव न करोगे । परन्तु पहली ही वार, जरासे क्षोभके होते ही यदि 
तुम वहीं रुक जाजो ओौर अपने अन्तरात्मासे प्रन करो कि इस “क्षोभका 
कारण व्या है'' तो तुमको टीक-ठीक उत्तर अवश्य मिलेगा ओर सव कुछ 
साफ-साफ दिखायी देने रुगेगा । जरासी उदासी या साधारणसी व्या- 
कूलताका अनुभव होनेपर उसके लिये बाह्य भौतिक वहाने मत दू । 
इसके कारणका पता लगानेके लिये जव तुम ठह्रकर सोचते हो तव अपने 
हृदयको विल्कुर सरल ओर सच्चा रखो । आरम्भमे तुम्हारा मन 
एसी सुन्दर-सुन्दर वाते गढेगा जो जीको जंच जानेवाली होगी । उन्हे 
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स्नाकार मत करो, बल्कि उनके परे जाकर देखो ओर पृषो कि “यह्‌ जो 
गति हो रही ह उसके मूलमे क्या ह ? मँ इस प्रकार क्यों कर रहा हं? 
अन्तम एक छोटी लह्रको, अपने भावकी कुछ गलती या किसी वक्रतां - 
को-जिसके कारण यह कष्ट ओर क्षोभ हो रहा हं-एक कोनेमें छिपी 
हई पाओगे । 
महत्त्वाकांक्षाका एक अत्यन्त सामान्य रूप हे सानव-जातिकी सेवा 
करनेका विचार। इस प्रकारकी सेवा या कारके प्रति किसी भी 
प्रकारकी आसक्ति होना, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाक{ चिह्लहै। जो 
गुट यह्‌ समन्नता हो कि वह मानव-जातिको किसी महान्‌ सत्यकी रिक्षा 
देनैक लिये आया है ओौर जो वहुतसे शिष्य चाहता हो तथा शिष्योके चले 
जानेपर वेचैनौ अनुभव करता हो अथवा जो कोई भी सामने आये उस- 
पर अपना प्रभाव जमाकर उसे अपना रिष्य वना लेनेकी चेष्टा करता 
टो, तो यह्‌ स्पष्ट है करि वह॒ अपनी महत्त्वाकांक्नाका अनुसरण करनेके 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कर रहा ह । यदि तुम भगवानूके आदेशका 
अनुसरण करना चाहते हो, तो तुम्हं जो कोई भी काम मिले-चाहे वह 
वहत भारी काम ही क्यों न हो-उसको ग्रहण करनेके च्य तथा दूसरे 
टी दिन उस कामको उसी शांतिके साथ, जिसके साथ तुमने उसे ग्रहण 
किया भा-ओौर जरा भी यह न समञ्लते हए कि इसमें तुमपर कोई उत्तर- 
दायित्व हे-छोड्‌ देनेके लिये तैयार रहना चाहिये। किसी पदार्थं या 
किसी विदोष प्रकारके जीवनम तुम्हें कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिये । 
तुम्हं सवश्वा स्वतत्र हो जाना चाहिये । यदि तुम सच्ची यौगिक स्थिति- 
मं रहना चाहते हो तो तुममें यह शक्ति होनी चाहिये कि भगवान॒की 
आओरस जो कु भी आये उसको तुम स्वीकार कर सको ओर उसको 
सरटताके साथ तथा विना किसी दुःखके छोड़ भी सको। भें कुछ 
नहीं चाहता' एसा कह्नेवाला एक वैरागी ओर “ह्‌ वस्तु मृञ्ञे चाहिये," 
एसा कटनेवाला एक संसारी मनुष्य-इन दोनोकी मनोवृत्ति एक ही है । 
संभव ह कि वैरागी अपने त्यागके भावमे उतना ही आसक्त हो जितना 
कि संसारी अपनी संपत्तिके स्वामित्वके भावमे। 
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तुम्टे उन सभी वस्तुओको-ओौर केवल उन्दी वस्तुओंको-स्वीकार 
करना चाहिये जो भगवान्‌के यहांसे आती हँ । क्योकि वस्तुएं तुम्हारी 
छिपी हुई इच्छाओंके फलस्वरूप मी आ सक्ती हे । इच्छाएं अवचतनामें 
कायं करती हे ओौर तुम्हारे पास एसी वस्वृओंको ले आती ह जिन्दरे तुम 
चाह इस रूपमे न पहचान सको, पर वे भगवान्‌के यहांसे नही बल्कि परदेके 
अन्दर जो इच्छाए छिपी पड़ी हे, वहांसे आयी हृई होती हे । 

जव कोई चीज भगवानूके यहांमे आती ट तो उसको तुम सहज टी जान 
सकते टो । उस समय तुम अपनेको स्वतंत्र अनुभव करते हो, अनुदिन 
ओर स्वस्थ पाते हो, शान्तिकी अवस्थामं होते हो । . परन्तु किसी चीजके 
मिलनेपर यदि तुम उसपर टूट पड़ते हो ओर मारे खुशीके चिल्टा उटते 
हो कि “आखिरकार यह मुञ्ने मिली" तो तुमको निड्चयपूर्वक यह समज्ञ 
लेना चाहे कि वह चीज भगवान्‌के यहांसे नहीं आयी ह । भगवान्‌के 
साथ योग भौर सम्मिलनके लिये प्रधान घर्तं है समचित्तता । 


“क्या भगवान्‌ कभी-कभी हमारी इच्छित वस्तुको नहीं देते ?" 

अव्य । एक नौजवान आदमी योग करना चाहता था । परन्तु 
उसक। पिता नीच जर करूर धा, वह उसको बहत कष्ट देता ओर उसको 
योग-साधना करनेसे रोकनेकौ चेष्टा करता था। उस नौजवानकी 
तीव्र इच्छा हुई किं वह अपने पिताके हस्तक्षेपसे मुक्त हो जाय । सीध 
ही उसका पिता बीमार पड़ा, उसका रोग असाध्य हौ गया ओर्‌ वह 
मरनेकै समीप पर्टुच गय । अव उस युवककी प्रकृतिका दूसरा भाग 
जाग्रत हुआ ओर वह इस दुमग्यिको कोसता हुआ विलाप करने लगा 
आह्‌, मेरे पिताजी इतने बीमार हो गये ! यह्‌ बड़ दुःखी वात है । 
अरे, मं क्या करूं ?" उसका पिता अच्छा हो गया । युवकको वड़ी 
प्रसन्नता हई ओर उसने एक वार फिर योगकी ओर मुंह किया। ओर 


. उसका पिता भी दूने बरक साथ उसका विरोध करने ओर उसको सताने 


र्गा । लडका निराश होकर सिर धुनने ओर विकाप करने लगा कि 
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अव मेरे पिताजी मेरे मार्गमे ओर भी अधिक वाधक हो रहे है ।"“ सारी 
यात यह हं कि हम इस वातको टीक-टीक जानें किं हम क्या चाहते हं । 
भगवान्‌ सदा जपने साथ पूर्णं गान्ति ओर स्थिरता टाते ह । यह्‌ 
सत्य टे कि एक विदोषं प्रकारके 'भवत' साधारणतया एक्‌ दूसरे प्रकारका 
री दृदय उपस्थित करने हँ, ये कूदते-फांदते है, रोते टं, हेसते ओर गाते 
हे, ओर यह सव जंसा करिव कहते हं, वे भवितके आवेदामे करते हं । 
परन्तु वास्तवमें इनका वास मगवानूमे नहीं होता । ये अधिकादातः 
प्राणमय जगतूमे ही रहते हे । 
तुम्हारा कहना ट्‌ कि र,मकृष्ण परमहंस भी तो कभी-कभी भावा- 
वेशमें आकर उत्तेजित टो जाते भे ओर ऊपरकी ओर हाध उटाकर 
गाते ओर नाचते हए इधर-उधर फिरा करते धे ? इस विषयका सत्य 
यह हं कि तुम्हारी आतर सत्तामें तो भक्तिकी गति पूणं ओर ठीक हो, यह 
टो सकता हं, कितु तुम्हारी बाह्य सत्ता यदि टृवेक या असंस्कृत हौ तो 
यह्‌ तुम्हे एसी गक्तियोके सामने खोल देती हे, उनके प्रति ग्रहणरीलं 
होनेकी एक एेसी विप अवस्थामें ठे आतीं है, जो तुम्टे भावावेराकी 
तीव्र उत्तेजना भर देती ह । जहां वाह्य सत्ता आतर पुरुषका प्रतिरोध 
` करती ह अथवा समस्त आनन्दको धारण नहीं कर सकती, वहां ही 
भक्तिकी अमिव्यवितमे इस एकारकी गङ्वड़ी या अराजकता होती हे। 
तुम्हारा शरीर ओर तुम्हारी स्नायुएं वलवान्‌ होनी चादिये। तुम्हारी 
वाह्य सत्तामे समभावका सुदृट आधार स्थापित होना चाहिये । यदि इस 
आधारकीौ स्थापना हौ जाय तो चाहे, भावावेशकी सारी सृष्टि तुम्हारे 
अन्दर डोलती हो तो भी तुम उसको शान्तिपूर्वक धारण किये रहोगे ओर 
कोलाहल मचाकर उसको बाहर निकालनेकी आवद्यकता नहीं पड़गी । 
इसका यह अर्थं नहीं कि तुम अपने भावावेशोंको प्रकट ही नहीं कर सकोगे, 
बल्कि यह्‌ कि तव तुम इसका प्रकादन एक सुंदर ओर सामञ्जस्यपूर्ण 
रीतिसे करोगे। रोना, चिल्लाना ओर नाचते फिरना सदा ही किसी 
दुवलताका सूचक है, फिर वहं दुर्बलता चाहे प्राणकी हो, मनकी हो या 
भौतिक प्रकृतिकौ हो, कारण इन तीनों भूमिकाओंपर जो कुछ गतिविधि 
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होती ह वह आत्मसंतुष्टिके व्यि होती है। जो कोई हंसता कूदता या 
चिल्लाता हे उसको एेसा भान होता हे कि जो कुछ भी कारणक्योनहो 
पर उसकी वह्‌ उत्तेजना एक अत्यन्त असाधारण भ्रकारकी हे ओर उसकी 
प्राण-प्रकृति इसमें वडा सुख मानती ह । 

यदि भागवत अवतरणके दवावको तुम्हे सहन करना है तो तुर्टे 
अत्यन्त बलवान्‌ ओर गवितशारी होना चाहिये, नहीं तो तुम चूर-चूर 


“ हो जाओगे। कु रोग कहते टे कि “भगवान्‌ अभीतक क्यों नहीं 


आये ?'' अरे, अभी तुम तैयार नहीं हो । इस आनन्द-सागरवी एक 
वंदको पाकर ही तुम नाचने, गाने ओर चिल्लाने लगते टो तो यदि ससूचा 
सागर ही तुममें उतर आयं तो तुम्हारी क्या दशा टोगी ? 

इसीखिये जिनके मन, प्राण ओर शरीरम सुदृढ, वलवान्‌ ओर विराट 
आधारकी स्थापना नहीं हुई है, उन्हे हम कहते हं कि “मत खीचो 
अर्थात्‌ भागवत शवितयोको अपने अन्दर खींच लानेकी चेष्टा मत करो, 
बल्कि स्थिरता ओर रान्तिपूवंक प्रतीक्षा करो। कारणये खोग इस 
अवतरणको संभाल नही सकेगे । परन्तु जिन लोगोके आधारमें 
दस आवश्यक नींवकीं स्थापना हो चूकी हे, उन्दं हम ठीक इसके विपरीत 
कहते हे कि अभीप्सा करो ओर खीचो', कारण ये लोग अवतरणको 
ग्रहण करनेमे समथ होगं ओर भागवत शक्तियोके इस अवतरणसे 
विचलित नहीं होगे । 


“एसा क्यों देखनेमें आता हं कि भगवान्‌कौ ओर मुंह करनेवाले 
कुछ लोगोके साथ एसा होता हं कि उनके प्रत्येक स्थूल सहारेको या 
उन सभौ वस्तुओंको उनसे छीन लिया जाता हं, जिनको वे बहुत अधिक 
चाहते हं 2 ओर यदि वे किसीपर प्रेम करते ह तो उसको भी उनसे 
अलग कर दिया जाता हं ? 


एसी घटना सवके साथ नहीं वटती, यहं केवल उन्हीके साथ होता 
हं जिनकी पकार टोती ट। 
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आध्यात्मिक जीवनके सम्बन्धमे पाश्चात्य ओर पौरस्त्य छोगोमे जो 
छ भ। भद हं वह उनके जंतर पुरुष ओर आंतर प्रकरृतिमें नही है, कारण 
ये तो अविकारी ओौर अविचल है, कित वह हं मानसिक अभ्यासोमे, 
बाहरी प्रकारान ओर प्रतिपादनके तरीकोमे, जो कि रिक्षा परिस्थिति 
तथा अन्यान्य वाह्य जवस्थाओोके परिणामभत होते हं । सभी लोग- 
व चाह पाश्चात्य हा या पौरस्त्य-गभीर अनुभव एक ही रूपमे करते 
ठ, प्रर उनका जो विचार करनेका तरीका ह केवर उसीमें भांति-मांति- 
कद्‌ जात हं । उदाहरणके लिये सच्चाई एक एेसा गण है, जो सभी 
दशाम एक समान हं । जो सच्चे, वे चाहे किसी राष्टके क्यो न हों 
एक हा रूपम सच्चे हं । केवल सच्चाईके जो वाह्य रूप है वे ही बदलते 
ह । भित्त-भिन्न जातियोमें मन भिन्न-भिन्न रूपसे काम करता कितु 
हदय सतत्र समान टं; हृदय अधिक सत्य वस्तु है, भेद तो बाह्य ओर 
उपस भागास सम्बन्ध रखते हं । जैसे ही तुम हृदयकी पर्याप्त गह 
राम उतरते हो वसे ही तुम किसी एेसी वस्तसे मिते हो जो सवम एक 
ट। समा भगवानूमं जाकर मिल जाते हैँ । भौतिक संसारमे सूर्य 
भगवान्‌का प्रताक ठं। वादलोके कारण सूयंके वाह्य रूपमे फेर-फार 
टो सकता है, कितु जैसे ही वादक उड़ जाते टं वंस ही तुम देखते हो कि 
सदा ओर सर्वत्र वही एक सूर्यं हे । 

यदि तुम किसीके साथ एकरस अनृभव नहीं कर सकते हो तो इसका 

अथं हं करि तुम अभी अपने अन्‌भवमें पर्याप्त गहराईतक नहीं पहचे 
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“जनसाधारणकी यह धारणा है कि साधनामं सूक्ष्म भूमिकाओं 
के दृश्योका दिखायौ देना, किसी उच्च आध्यात्मिकताका चिल्ल हं 
क्या यह्‌ बात सच है ? 


नहीं, यह्‌ कोई जरूरी वात नहीं ह । इसके अत्तिरिवत इने दूद्धोका 
दीखना एक बात है, कितु जो कुछ देखा ह उसको समञ्लना ओर उसका 
ठीक अथं लगाना, विटकुट दूसरी बत टै तथा ओर भी कठिन दै। 
साधारणतया, जिन रोगोको इस प्रकारके दृद दिखायी देते ह दे घोखा 
खाजातेटे। इसका कारण यह है कि वे अपनी टी इच्छाओं, आदाओं 
ओर धारणाओके अनुसार इनका अर्थं लगाते या इनकी व्याख्या करते 
है। ओर फिर करटं सिच्न-भिन्न प्रकारकी भूमिकाएं हं, जहां तुम्हें ये 
दृश्य दिखायी दे सक्ते हं । . ये मानसिक भूमिकापर दिखायी देते 
हे, प्राणकी भूमिकापर दिखायी देते दै ओर कुछ एसे होते टं जो एक एसी 
भूमिकापर दिखायी देते हं जो इस स्थूल-भौतिक जगंत्के अति समीप 
हे। ओर ये तीसरी श्रेणीके दुर्य इस प्रकारकी आक्रतियों ओर 
प्रतीकोमें प्रकट होते हं जो विलकरुट स्थूट-भौतिक दिखायी देते ह, क्योकि 
ये अत्यन्त स्पष्ट, यथार्थं ओर स्पृश्य होते हँ । ओर सदि तुम इनका 
अथं ठगाना जान जाओ तो तुम्हे मनुष्योकी अवस्थाओं ओर उनकी 
आंतरिक स्थितिके विलकुल टीक-टीक निरदेदा मिरु सकते हें । 

एक उदाहरण देकर समज्ञाना अच्छा होगा । यह एक दृद्यदरंन 
(४151010) हे जो सचमुच एक आदमीको हुआ था। उसने देखा 
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कि सू्यके प्रकादसे आलोकित एक सड़क हं जो चढ्ाईपर है ओर एक 
खड्‌ पर्रतकी चोटीकी ओर जा रही टे। इस सड्कपर एक वड़ा भारी 
रथ चल रहा हं, जिसको छः मजवृत घोड़े बड़ी कषिनारईसे धीरे-धीरे 
सीत रहे हं । रथ म॑दगतिसे पर ठगातार आग वट् रहा है । इतनेमें 
एक आदमी आता हे, इस परिस्थितिका अवलोकन करता टे, वह्‌ रथके 
पी चला जाता है ओर उसको पीस ठेलने कगता टे अथवा उसको 
ठटकर प्रहाड़पर पहुंचा देनेकौ चेष्टा करता है। अव एक समञ्चदार्‌ 
आदमी आता ह ओर उससे कहता हें कि “भले आदमी, तुम क्यों व्यर्थं 
परिश्रम कररहेहो? क्या तुम यह समञ्लते टो कि तुम्हारी इस 
मेहनतका कोई फल होगा ? तुम्हारे लिये यह असंभव कार्यं है । इसको 
करनेमं घो्धोको भी कटिनाई हो री 

भव, इस दृश्य-दर्शनेका अर्थं समञ्नेकी चावी छः घोड़के रूपकं 
टे। घोड़े शक्तिके भ्रतीक हे ओर छः संख्या दिव्य सृष्टिका चिह्न है; 
अतः छः घोड़ोका अर्थं हेमा दिव्य सृष्टिकौ शव्तियां । रथ आत्म- 
सा्नात्कारका, जिस वस्तुको उपलब्ध करना है, प्राप्त करना ह्‌, चोटीतक 
वहृचाना ठं, उम ऊचाईतक पहुंचाना ह जहां कि दिव्य प्रकागका निवासं 
ह, उसक्रा प्रतीक हं । यद्यपि ये सृजन करनेवाली शक्तियां दिव्य ही 
कित्‌ इस आत्मम्राप्तिको पर्णं करनेका कायं इनके छिये भी कष्टसाध्य 
टं; कारण इनको महान्‌ विरोधका सामना ओर प्रकृतिके अधोगामी 
आक्पणके विरुद युद्धे करना पडता है । अव वेचारा मानवप्राणी 
आता हे, जो अपने अभिमान ओर अज्ञानसे ग्रस्त हे, जिसके पास मानसिक 
गक्तियोकी जरासी संपत्ति है, जौर वह सम्ञता है कि वह्‌ भी कुट 
जर कृ कर सकता ह । उसके छिये तो सवसे उत्तम कामं यह हे कि 
वह रथम जाकर आरामसे वैट जाय ओर घोडोके कार्यमे अपनी अनुमति 
देता रहे । 

स्वप्न विलकुल दूसरी ही चीज टै । इनकी व्याख्या करना अधिक 
कठिन ह, वरयोकि हरेक व्यक्तिके लिये-उसकी अपनी एक विशेष 
प्रकारक कल्पना-मूत्तियोका स्वप्न-जगत्‌ होता दे। अवश्य ही एसे 
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स्वप्न भी होते हं जिनका कु विशेष अर्थं नहीं होता । इस श्रेणीके 
अंतगेत वरे स्वप्न जाते ह जो चेतनाके अत्यन्त ऊपरी ओर भौतिक स्तरसे 
सम्बन्ध रखते हँ ओर वे जो इधर-उधरके विचारों, आकस्मिक संस्कारो, 
यंत्रवत्‌ होनेवाटी प्रतिक्रियाओं अथवा प्रतिघातजनित क्रियाओके फल- 
स्वरूप होते हँ । इनका कोई वंधा हुआ या संगठित रूप, आकार ओर 
अथे नहीं होता । ये बहुत ही कम याद रहते ओर चेतनापर अपना 
कोर चिल्ल भी प्रायः नहीं छोड़ जाते। परन्तु वे स्वप्न भी जिनका जन्म 
किसी अधिक गहरे स्तरसे होता है, प्रायः अस्पष्ट ही होते दै, क्योकि वे 
विशेष रूपसे व्यक्तिगत होते हे, यह इस अर्थमे.कि इन स्वप्नोकी वनावट 
प्रायः पू्णेतया उन व्यक्रतियोके अपने निजी अनुभ्ों जौर स्वभावविलेष- 
प्र निभैर करती है। स्वप्न ही नहीं दृश्य भी एसे प्रतीकोके वने ठृ 
होते टं जिनका विश्वव्यापी एक ही अर्थं नहीं होता । ये प्रतीक भिन्न 
भिन्न जाति, परंपरा ओर धर्मके अनुसार भिन्न-मिन्न प्रकारके होते हे । 
हो सकता हे कि कोई प्रतीक विशेष रूपसे ईसाई घर्मका हो, दूसरा विशेष 
रूपसे हिदूषमेका, तीसरा सामान्य रूपसे पौरस्त्य लोगोका हो ओर 
चौथा सामान्य ,रूपसे पाख्चात्य कोगोका । परन्तु स्वप्न तो एकदम 
व्यक्तिगत होते हे, वे देनिक घटनाओं ओौर संस्कारोपर निर्भर करते रै । 
किसी मनुष्यके लिय किसी दूसरे मनुष्यके स्वप्नका आशय वताना या 
अर्थं लगाना अत्यंत कठिन है । प्रत्येक मनुष्य एकदूसरेके छियि 
वंद धेरेके समान टे। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने स्वप्नोका 
अध्ययन कर सकता हे, उनका मत्व खोर सकता ओर उनके अथ॑का 
पता खगा सकता हे । 

जव स्वप्नो ओर स्वप्नलोकके सम्बन्धमें कंसे वरतना चाहिये इसपर 
विचार करे । पठे तो तुमको सचेतन, अर्थात्‌ अपने स्वप्नोसे सचेतन 
होना चाहिये । नपने जाग्रत कारुकी घटनाओं ओर इन स्वप्नोमें 
जो सम्बन्ध ह उसका निरीक्षण करना चाहिये । यदि तुम्हं रात्रिकाखकी 
अपनी अवस्था याद हो तो बहुधा तुमको इस वातका पता लगेगा कि 
तुम्हारी दिनकी अवस्थाका कारण तुम्हारी रात्रिकी अवस्थामें है|. 
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निद्राकी अवस्थामे तुम्हारी सनोमय, प्राणमय या अन्य भूमिकापर कुछ- 
नकृ क्रिया सदा होती रहती है । वहां जो कुछ घटनाएं घटती है वे 
तुम्हारी जाग्रत्‌ चेतनापर शासन करती ट। उदाहरणा, कुछ स।धक 
सिद्धि प्राप्त करनेके लिये बहुत ही आतुर होते हं ओर वे दिनके समय 
बहत अधिक प्रयत्न करते ह । वेसो जाते हं ओर जव वे दूसरे दिन 
उठते हं तो पहले दिनके प्रयत्नके फलस्वरूप उनको जो कु लाभ हुआ 
शा उसका न्दं कहीं पता भी नहीं मिक्ता ; उन्हें एक वार फिरसे उसी 
सूमिको पार करना पडता है। इसका यह अर्थं टै कि उनका वह प्रयत्न 
ओर उससे जो कु प्राप्त ठंजा धा वह सत्ताके अधिक ऊपरी ओर जाग्रत्‌ 
भागोसे ही संवंध रखता भा गौर सत्ताके जो गभीरतर ओर सुप्त भाग 
हं वे उससे अस्पृष्ट ही रहे। जव तुम सोये तव तुम इन अचेतन भागो 
के पंजे पड़ गये, ये खर पड़ ओर तुमने सचेतन कालम कठिन परिश्रम 
करके जो कुछ कमाया था उसको निगल गये । 

सचेतन होय ! न केवर दिने, वल्कि रात्रिकारके जीवनसे भी 
सचेतन होओ। पटले तुमको सचेतनता प्राप्त करनी ट, फिर वरित्व । 
तुममेसे जिनको अपने स्वप्न याद रहते हं उनको यह अनुभव हुआ होगा 
कि स्वप्नके समय भी उनको इस वातका जान था कि यह स्वप्न है, 
वै यह जानते थे कि यह्‌ एक एसा अनुभव है जिसका स्थूल-भौतिक 
जगत्‌से कोई संबंध नहीं । एक वार जहां तुमको यह जान हुभा कि 
वहां भी-स्वप्न-जगतूमें भी-तुम उसी प्रकार कार्य कर सकते हो जिस 
भकार कि तुम स्थूल जगते करते हो, तुम स्वप्नके समय भी अपने स~ 
चैतन संकल्पका प्रयोग कर सकते हो ओर अपने स्वप्नानुभवकी समस्त 
गतिविधिको ही परिवततित कर सकते हो। 

ओर जसे-जेसे तुम अधिकाधिक सचेतन होते जाओगे वैसे-वैसे तुम 
रात्रिम भी अपनी सत्तापर उतना ही वरित्व रखना आरंभ कर दोगे 
जितना तुम दिनम रखते हो, हो सक्ता है कि उससे भी अधिक। 
क्योकि रातमें तुम अपने शारीरकी यांत्रिकताकी गुलामीसे मुक्त रहते 
दो। शारीरिक चेतनाके व्यापारोंपर वरित्व रखना अधिक कठिन 
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डे, कारण ये मनोमय ओरं प्राणमय व्यापारोकी अपेक्षा अधिक कठोर 
होते दें ओर परिवतेनके लिये अपेक्षया कम राजी होते हं 1 

रातिम मन ओर प्राण-विशेषतः प्राण-वहुत अधिक क्रियाशील 
रहते दिनपर उनपर एक नियंत्रण रहता है, कारण भौतिक चेतना 
उनके स्वतंत्र खेल ओर अभिव्यवितको दवाये रहती परन्तु निद्रा- 
के समय यह नियंत्रण हट जाता है ओर वे अपनी स्वाभाविक ओर स्व 
तंत्र गतियोके साथ बाहर्‌ निकल पडते हं । 


“स्वप्नरहित निद्राका वया स्वरूप हं ? । | 


साधारणतया तुम जिसको स्वप्नरहितः निद्रा कटत टौ वह इन दा 
` तसे एक प्रकारकी होती दै। (१) या तो स्वप्नमं तुमन जा कृ 
देखा वह तम्ह याद नटी रहता; (२) या तुम एेसी नितात अचेतनामे 
जा गिरते हो जो लगभग मृत्यु ही होती टै, मृत्यका एक स्वाद होता 
ट। परन्तु एकष्ुसी निद्राभी संभवं जिसमे तुम्हा री सत्ताके प्रत्येक 
| मागमे परिपूर्णं नीरवता, निख्चल्ता जीर शांति छा जाती हं ओर्‌ वुम्ारा 
| चेतना सच्चिदानन्दे रीन हौ जाती हे । इस अवस्थाकां निद्रा कट्ना 
| . ही नहीं चाहिये. कारण यह अत्यन्त सचेतन अवस्था हाती ह्‌ । इस 
अवस्थामें तुम कुछ क्षण रह सवते हो, कितु इन धाडस क्षणाम तृम्ट्‌ 
घंटों छी हई साधारण निद्राकी अपेक्षा अधिक आराम ओर ताजगी मिल 
जाती है। यह अवस्था आप-ही-आप नदीं हा सकता, इसक लिये एक 
ठम्बी साधनाकौ आवद्यकता होती द 








स्वप्नोमें कुछ एसे लोगोसे भेट ओर जान-पहचान हो जाती हं” 
जिनसे बाह्य जगतमं हमारी भेंट ओर जान-पहचान पीछे होती हं, 
यह क्या बात हं 2” 


मनोमय या प्राणमय लोकमें एक दूसरेके साथ मेर होनेसे कुछ खोग 





~~~ 
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एक दसरेके प्रति आकृष्ट हो जाते टै । इन लोकोमे वहुधा एसे लोगो- 
स ठ हाती टं जिनसे पृथ्वीपर अभी मृलाकात नहीं हई एसे 
लगिाक्रा वहां इकद्रा होना, परस्पर वातचीत करना ओर पृथ्वीपर 
जितने प्रकारके संव॑ध होते है उन सभी संवधोको रखना संभव दहे । इन 
स्ध्राका कुछ खोग जानते ह ओर कृ नहीं जानते। कृ, ओर अधि- 
काग लाग स ही टे, जो जंतर सत्ता ओर आतर आदान-प्रदानको नरं 
जानत हात, ।फर भी यह होता है कि जव वाह्य जगतमे किसी एसे नवीन 
व्यवितका चेहरा उन्दरं दिखायी देता है तव वह उने किसी कारण अत्यन्त 
परिचित जौर सर्वधा जाना पहचाना हञा बोध होता हे । 





क्या स्ूठे दृश्य नहीं दिखायी देते ?" 


एस दृश्य हते हं जिनका वाह्य रूप लटा होता उदाहरणार्थ 
भ्या टनारो आदमी एसे मिठेगे जो कहते है कि उन्होने ईसा- 
ठको देखा है । इस वड़ीसी संस्यामेसे जिन्टोने वास्तवमें उनको 
दला £ एत छाग शायद एक दर्जन भी न निकटे। ओर इन थोडेसे 
कगान भाजी कु देखा टे उसके संबंधे बहुत कुछ कहनेकी गजाय 
६ं। वाकी रोगौने जो कुछ देखा है, वह हो सकता ह कि ईसामसीहकी 
कोई विभूति हो, अथवा उनका अपना ही कोई विचार हो, या कोई एसी 
प्रतिमा हौ जिसको उनके मनने याद कर रखा हो । इनमें कृ लोग 
एच भी होते हं जिनकी ईसामसीहमे दृढ़ श्रद्धा होती ह ओर उन्हे किसी 
एसी क्ति या सत्ताका या किसी स्मृत मूतिका दर्शन हआ होता है जो 
अत्यन्त तजामय होती हं ओर उनके हूदयपर गहरा असर ाटती है । 
उन्हान कृ एसी चीज देखी हं जिसे वे दूसरे जगत्की ओर प्राकरत जगत- 
से परेकी अनुभव करते हँ ओौर इस दुद्य-दशंनने उनके अन्दर भयं 
सभ्रम या ट्षका भावावेग उत्पन्न कर दिया-होता है ओर चकि उनकी 
श्रद्धा ईसामसीहमं होती हे इसल्ि उनके ध्यानमें ओर कोई दसरी चीज 
7 जती ओर वे समञ्नते हं करि उन्होने ईसामसीहको ही देखा है । 
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परन्तु वही दशंन या अनुभव यदि किसी हिद्‌, मुसमान या अन्य घर्मा- 


वलम्बीको हो तो उसका नाम ओर रूप कुछ जार लो टा जायगा 1 जिस- 
करा दर्शन या अन॒भव हआ वह्‌ वस्तु मूर्तः एक हा हानपर्‌ भा उसका 
ग्रहण करनेवाठे मनकी बनावटकी भिन्नताके अनुसार उसकारूप भा 
भिन्न-सिन्न प्रकारका वन जाताट। केवलवेही काग, जा इते विडवासों 
श्रद्धाओं ओर धर्माख्यानों ओर परम्पराओकं ऊपर उट सूक, यह्‌ क 
सकते ह कि वास्तवमें उन्होने वया देखा; पर एेस खोग बहुत कम 
इने-गिने ही हे । तम्हं समस्त मानसिक रचनाओसे मवत टना हागा 
ौर जो कुछ भी केवल स्थानीय या सामयिक है उससे अपने-आपकः दूर 
कर ठेना होगा, एेसा होनेपर ही तुम इन दृश्योका सच्चा ज्ञान ब्राप्त कर 
स॒कोगे । 
आध्यात्मिक अनंभतिका अर्थं है अपने अन्दर (अथवा अपने बाहर, 
जो उस कषेत्रम एक टी वात है ) भगवानूका सस्पश । ओर यह अनुभूति 
सर्वत्र, सव देशोमें, सव जातिके रोगोमे, यहांतक कि समस्त युगम भी 
एक ही प्रकारकी होती दै । भगवान्‌से जव तुम्हारा भट हतां ता वह्‌ 
सर्वदा ओर सर्वत्र एक ही प्रकारसे होती हँ । फिर भी उनके भिनच्च-मिन्न 
रूप दिखायी देनेका कारण यह होता ह कि जो कूछ अनुमूत हाता हं आर 
उसको जो रूप दिया जाता है इन दोनोके वीच एक बड़ो भारो ख।इ हात 
टे। आध्यात्मिक अनुभूति सदा आतर चतनाम तीह ओर जेसी 
तुमको कोई आध्यात्मिक अनमति होती हे. वैसे टी वह्‌ तुम्हारी बाह्य 
चेतनामे प्रतिविवित हो जाती है ओर तुम्हारी अपनी रिक्षा, श्रद्धा ओर 
मानसिक धारणाके अन्‌सार वहां उसकी किसी-न-किसी प्रकारके 
व्याख्या हो जाती है। सत्य तो एक ही दै, सदस्तु तो एक ही टे, कितु 
जिन रूपोटारा उसकी अभिव्यक्ति की जा सकती ह, वे अनेक हं । 


“जान आफ आकंको जो दुर्य-दर्ंन होते थे, वे किस कोटिके थे ?” 


हम लोग जिसको देवोका लोक कते ह (अथवा कंथटिक संप्रदाय 
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वाकं शब्दामं सताका टोक, यद्यपि ये दोनों लोक विलकुल एक नहीं 
हे) उस टोककी कुछ सत्ताओके साथ जान आफ आकंका स्पष्ट संबंध 
था। जिन सत्ताओका उन्हें दर्शन होता था, उन्हे वे प्रधान. देवदूत 
कटा करती धी । ये सत्ताएं उच्चतर मानस-लोक ओर अतिमानसलोक 
(विज्ञानमय लोक) के वीचमें जो लोक है, वहांकी थीं ; यही वह्‌ खोक हे 
जिसे श्रीजरविन्द अधिमानस-लोक कहते ह । यह सुष्टिकर्तओका, 
रूप वनानेवाटोका लोक हे। 
जा दा सत्ताए जान आफ आकंको सतत दर्शन दिया करती ओर उनसे 

वाते किया करती थी, वे यदि किसी हिदूके सामने होतीं तो उनका कृ 
जरा रूप टता, कारण जव कोई किसी सत्ताको देखता हे, तव वह 
उनके रूपक अपनं मनकी कल्पनाके अनुसार गढ ठेता जो कुछ 
तुम दखत हो उसको तुम वही रूप दे देते हो जिसके दर्शानकी तुमको आशा 
हाती यदि एक ही सत्ता एक ही समय किसी एेसी मंडटीको दिखायी 

जहा त्रिस्तान, बौद्ध, हिदू ओर रिट धर्मावक्वी सभी हो तो ये विभिन्न 
धरमावलना उसको सवधा अलग-अलग नामोसे पुकारेगे। इनमेसे 
हसक व्यक्ति यह्‌ कटेगा कि इस सत्ताका स्वरूप इसके या उसके जैसा 
था, साका राय एक दूसरेसे अलग होगी, यद्यपि सवके सामने एक ही 
सत्ता प्रकट हृद ठगी । भारतवर्षमे तुम लोगोको एक शवितिका दर्शन 
हेता हं जार इस गवितिको तुम लोग भगवती माता (आद्या शक्ति) 
कहत ही । शक्तिके इसी दर्शनको कंथलिक संप्रदायवाले "कमारी 
मरी' कटते ट, जापानी क्वोनोन अर्थात दयाकी देवी कहतं हं ओर दूसरे 
धर्मवाले किसौ दूसरे ही नामसे पूकारते ह । वह एक ही शक्ति 
एक हो सत्ता टे, कित्‌ उसकी प्रतिमाएं मिन्न-मिन्न धमोमिं भित्त-भिन्न 
प्रकारक वन गयी हं । 





समर्पणके मागमे शिक्षण या तपस्याका क्या स्थान हँ ? यदि कोड 
समपण करता हं तो क्या उसका काम तपस्याके बंधनमे पड़े बिना नहीं 
चल सकता ? क्या तपस्या कभी-कभी बाधक नहीं होती ?” 
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हो सकता दै कि यह ठीक हो । परन्तु तपस्या या अपनां विकास 
साधन करनेकी पदति ओर संकल्पपूरवंक कमंके वीच एक भद हं । तप 
स्या दूसरी चीज हे, मँ तो संकल्पपर्वक कर्म करनेके सम्बन्धमे कट रही 
हं। यदि तुम समर्पण करते टो तो तुम्हे प्रयास छोड देना टोता है, 
कित इसका यह अथं नहीं कि तुम्हे संकल्पपूवक कम करना भा त्याग 
देना होता है। इसके विपरीत यदि तुम अपना सकल्पं भगवानु 
संकल्पको दे देते हो, तो तुम सिदधिको ओर तीतर गतिसे चटन लगत हो । 
यह भी एक प्रकारका समपण तमसे एेसे किसी निष्क्रिय सम्‌- 
पणकी अपेक्षा नहीं की जाती द कि तुम एकर जड़ पत्धरका तरह हा जाना 


बल्कि यह अपेक्षा की जाती हँ कि तुम अपने संकल्पका भगवान्‌क संकल्प 


के अधीन कर दा। 


“परंतु जबतक भगवान्‌के साथ हमारा योग नहीं हो जाता, तबतक 
इस कामको कोई कंसे कर सकता हं ? ” 


संवल्प तो तममे होता ही दै, तो इस संकल्पको तुम भगवान्‌के अपण 
कर सकते हो । राव्रिकाटमें सचेतन रहनके उदाहरणका टा ८ ा। 
यदि तम निष्क्रिय समपणका भाव रखो, ता तुम कटाग कि भगवान्‌की 
जब यह इच्छा होगी किं मे सचेतन टोॐ, तभी म॑ सचतन ठाऊगा । 
दसरी ओर, यदि तुम अपने संकल्पको भगवानूके अपण करत हा, ता 
तुम संकल्पशवितकः प्रयोग करना आरम्भ कर देते ही, तुम कहत हा करि 
पै अपतनते रात्रिकाकसे सचेतन दोञ्गा । तुम इस वातका सकल्प 
करते हो कि एेसा होना चाहिये, तुम प्रतीक्षा करते हृए चुपचाप वट 
नहीं जाते । अव इस क्रियामें समर्पणका भाव उस समय आ जाता हं जव 
तम यह भाव धारण करते टो ओर कहते टी करि भे अपने संकल्पको 
भगवानके अपण करता हू, मेरी तीव्र इच्छा टे कि म॑ अपने रात्रिकालसे 
सचेतन होऊं, दस कामको करनेका ज्ञान मुक्षमे नहीं ठं, भगवान्‌का सं- 
कल्प मेरे ल्थिि इस कामको पूरा करे ।' . तुम्हारे संकल्पको स्थिरता- 
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पूवक काय करते जाना चाहिये, किसी विरोष कार्यको पसंद करनेके 
तारपर या किसी विचिष्ट उदेव्यकी प्राप्तिकी मांग करनेके तौरपर । 

†, वल्कि एक तीव्र अभीप्साके रूपमे, जो अंतिम लध्यकी प्राप्तिपर 
केद्रितहो। यह प्रहरी सीदी यदि तुम सतक हो, यदि तुम्हारी 
दृष्टि सावधान है तो तुम्हें क्या करना चाहिये' इस वातकी प्ररणा किसी- 
न-किसी रूपमे अवश्य मि ज।यगी, ओर इस प्रेरणाके अनसार तुम्हे 
तत्काल काय करनं लग जाना चाहिये । हां, एक वात तुम्हें याद रखनो 
दै ओौर वह यह कि समर्पण करनेका अथं है, तम्हारे कर्मोक्ा जो कुष 
भी फल हौ उसे स्वीकार करना, फिर च। तुम्हारी आवाके सर्वधा 
विपरीतदहीक्योनहो। दूसरी ओर, तुम्हारा समर्पण यदि निष्क्रिय 

ता तुम कृ नहीं करोगे, किसी प्रकारका प्रयत्न नहीं करोगे, वल्कि 
माजस सो जाओगं ओर किसी चमत्कारकी प्रतीक्षा करोगे । 

अव इस वातक्ा जाननकं सम्वन्धमे कि तुम्हारी इच्छा या संकल्पका 
भगवानूके सकल्पके साथ मेल टै या नही, तुमको दहना ओर देखना 
चादिये कि इस प्रयत्नका तुमको कोई उत्तर मिलता हं या नही, तुम 
अना इच्छाका समशन पातेहो या विरोध। मन, प्राण या गरीरके 
उत्तर, समर्थन या विरोधसे कुछ नहीं आता-जाता, इस गातको म्द 
उससे पूना चाहिये जो तुम्हारी गहराईमे, आंतर सत्तामे तम्दारे हृदयम 
वैत्तमान हे । 


क्या ध्यान करनेके लिये अधिकाधिक प्रयत्न करनेकी आवह्य- 
कता नहीं हं ? क्या यह बात सच नहीं ह किं जितनी अधिक देरतक 
कोई ध्यान करता ह उतनी ही अधिक उसकी प्रगति होती हें 2 


ध्यान करनेमें कितने घंटे वितये, यह आध्यात्मिक प्रगतिका कोई 
प्रमाण नहीं ह । आध्यात्मिक प्रगतिका प्रमाण तो तव समन्लना चाहिये 
जव तुम्हारी यह्‌ अवस्था हौ जाय कि ध्थान करनेके छथि तुमको किसी 
प्रकारका प्रयास ही न करना पड़ । तव तो ध्यानको रोकनेके लिये भटे 
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ही प्रयास करनेकी आवश्यकता हो । तव एसी अवस्था हो जाती हें कि 
ध्यानको रोकना कठिन हो जाता है; भगवानूके चितनको अटकाना, 
साधारण चेतनामें नीचे उतर आना कठिन हो जाता हँ । भगवानूमें 
एकाग्रता जव तुम्हारे जीवनकी आवद्यकता वन जाय, जव तुम इसके 
बिना रह्‌ टी न सको, जव यह्‌ अवस्था स्वाभाविक रूपसे रात-दिन वनी 
रहे-फिर चाहे तुम किसी भी काममेक्योन लगे होओ-तव यह्‌ 
समञ्ना चाहिये कि निर्चित रूपसे तुम्हारी प्रगति हुई हे, तुमने वास्त- 
विव, उन्नति की ह । चाहे तुम ध्यान लगाकर वैटो या घूमो-किरौ ओर 
काभ-काज करो पर जिस वातकी तुमसे अपेक्षा की जाती हं वह हें 
चेतना । यही एकमात्र आवर्यकता है-भगवान्‌का सदा सचतन ज्ञान । 


“परंतु ध्यानमें बैठना क्या एक अनिवार्य साधना नहीं है ओर 
क्या इससे भगवान्‌के साथ अधिक प्रगाढ ओर केद्रित एकता नही 
होती ? 1) 


यह हो सकता है । परन्तु कोरी साधना हमारा अभीष्ट नहीं हं । 
हम जो कुछ चाहते हँ वह हं प्रत्येक कर्मके करते समय, प्रत्येक क्षण, 
हमारी समस्त क्रियाओं ओर प्रत्येक गतिमे, हमारी चेतना भगवान्‌मे 
केद्रित रहे। यहां कु साधक एसे हं जिनसे ध्यान करनेको कहा गया 
है, कितु यहां एसे साधक भी टे जिन्ह किसी प्रकारका कु भी ध्यान 
करनेको नहीं कहा गय। । परन्तु भूककर भी यह नटी सोचन। चाहिये 
कि ध्यान नहीं करनेवाखोकी प्रगति नहीं हो रही दहे । वेभीएक साधना 
करते टे, कितु वह दूसरे प्रकारकी साधना है । भवितभावके साथ ओर्‌ 
आत्मोत्सर्ग के भावके साथ कथं करना, कायं करना-यह भी एक प्रकारकी 
आध्यात्मिक साधना ही है । अन्तिम उदेश्य यह्‌ है कि केवर ध्यानमें 
ही नदीं, वल्कं प्रत्येक अवस्थामे, जीवनकी प्रत्येक त्रियामे भगवानूके 
साथ सतत एकताका अनुभव किया जाय । ४ 

कछ लोग एसे हँ जो जव वे व्यानमे बैठे होते हं तव एक एसी अवस्थामें 
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चर जाते हं जिसको वे वहृत ही सुंदर ओर आनन्दमय समदत ह। वे 
इस अवस्थाम आत्मसंतोषपूर्वक वैठे रहते हैः ओर जगत््‌को भख जाते 
टं; कितु यदि उनके ध्यानमें कोई वाघा पहृचती है तो वे उस अवस्थामेसे 
एव्व आर करद होकर निकठते है, क्योकि उनके ध्यानको भग किया 
गया टं। यह किसी आध्यात्मिक प्रगति या साधनाका लक्षण नहीं 
दै। कृछलोगपेसेभीटंजोडस प्रकारका आचरण करते हँ ओर बोध 
करते-से दीखते हँ मानो उनका ध्यान करना भगवानूका कर्जा चुकानेके 
। म उन खोगोकी तरह हं जो सप्ताहमे एक वार गिरजाघर 
1 आत हं जर समञ्जते हँ कि भगवानूका सारा पावना चुका दिया । 
यदि तुमको ध्यानावस्थित होनेके रि 4 प्रषत्नं करना पड़ता है तो 
आध्यात्मिकं जीवन व्यतीत करनेके योग्य वन जानकी अवस्थासे अभी 
तुम बहुत दर टो । जव ध्यानावस्थासे बाहर निकलनेके ल्य तुम्हं 
भवते रनक आवद्यकता पड़े तव तुम्हारा ध्यान इस बातका सकेत हो 
सकता हं कि आध्यात्मिक जीवनमें तृम्हार प्रवेश हो चुका 
टठ्याग जर राजयोग जेसी कृ एेसी साधनाएं भी > जिनका अभ्यास 

करते हुए भी यह हो सकत। है कि साधकका आ ध्यात्मिक जीवनसे कुच भी 
सम्बन्ध न हा । अधिक-से-अधिक हख्योगद्वारा शरीरपर ओर राज- 
यागद्वारा मनपर संयम हो जाता है। परन्तु जाध्यात्मिकं जीवनमें 
वश करलका तो अर्थं है भगवानूमें गोता र्गाना, ठीक उसी तरह 
जसं कोई समुद्रमं कद पडता अर्‌ यह भी एक आरम्भहीहै 
अतनहा। कारण गोता कगानेके बाद फिर तुमको यह सीखना होता है 
कि भगवान्‌रूपी समुद्रम निवास कसे किया जाय । एसा करनेका क्या 
उपायहं“ तुम्हें तो वस्र सीधे कूद पड़ना है ओर्‌ थः नहीं सोचना है 
करि भंकटहांगिरूगा? मेरी क्या दशा होगी ?' तुम्हारे मनकी यह्‌ 
ज्िज्ञक ही है जो तुमको रोकती तावसकूद ही जाना चाहिये । 
यदि तुम समुद्रम गोता कगाना चाहते हो ओर साथ-ही-साथ यह सोचते 
हो कि आह, कहीं आसि-पासमं यहां कोई पत्थर या चदान न हो 1" 
ता तुम कभी भी गोता नहीं गा सकते । 
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“परंतु समुद्र तो दिखायी देता हं आर इसल्यि उसमें सीधे गोता 
लगाया जा सकता है, कितु आध्यात्मिक जीवनम गोता कंसे लगाया 
जाय ?" 


अवदय ही, जसे तुम समुद्रको देखते हौ आर उसम कूदनन नेसे पटटे उसके 
विषयमे तुम्दें कुछ जानकारी होती टं उसा तरह भागवत स्रस्तुर्की 
मी कोई ्ंकी तमको अवच्य ही मिक चुकी होगी । यहे लाका सातरा- 
रणतया हत्पुरुषकी जाग्रतिके रूपम टता ह । वपर किसी-न-किसी 
प्रकारका साक्षात्कार तुमको अवद्य हआ टाना चाहिये-यदि गभीर 

हृत्परुषके अथवा संपूण सत्ताके साक्षात्वारका संस्प्ा न ना हजा ता ता 
कम-मे-कम एकं वखवान्‌ मनोमय या प्राणमय सम्बन्ध अव्य टा 4 पित 
आ होगा । अवद्य ही तुमने अपने अन्दर या अपनं आसु-पास भग- 
वानकी उपस्थितिका स्पष्ट अनुभव किया हौगा; भाग्रवत जगतूम रवा 
लेना क्या होता है इसका कु अनुभव तुमको हआ हागा । आर इसक 
विपरीत साधारण जगतुके दम घुटा देनेवाले श्वासका सा तुमका अनु 
भव हा ही होगा जो तुमको इस पीड़ादायक वातावरण बाहर्‌ निकल 
आनेका प्रयत्न करनेके लिये वाध्य कर रहा हागा। यद्वि यह हभा 
हे तो बस, अब तुम्हं भागवत सटरस्तुम निःञेषभावसे आश्रये टना 
ओर उसकी सहायता ओर संरक्षणमें रहना ह-कवलं उसाम 
रहना अपने साधारण जीवनमें अभीतक जो कुछ तुमने आयिक 
रूपमे अथवा अपनी सत्ताके कु भागाम, या किन्टीं विशेषं समयो या 
अवसरोपर किया होगा, उसीको अव तुम्हँ पूण रूपस ओर सदाकं लिये 
करर डाठना ट । यदी बह गोता ह जो तुम्हें ट्गाना हं, जार जवतक 
तुम यह गोता नहीं गाते तवतक वर्षो योग वयो न करते रहो, पर सच्चे 
आध्यात्मिक जीवनके सम्बन्धमे तुम कुछ भो न जान सकाग | गोता 
सर्वादातः ओर पूरा-पूरा र्गाओ, एसा करते रते ही तुम इस बाह्य गोलमालसे 
सक्त हो जाओगे जर आध्यात्मिक जीवनका सच्चा अनुभव प्राप्त करोग । 
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“यह कहा गया है कि योग-साधनामें उन्नति करनेके लिये यह्‌ 
आवश्यक है कि साधक हरेक वस्तुको, अपने जीवनम वह्‌ छोटी-से- 
छोटी जो कोई भौ चीज रखता या करता हो, उस सबको भगवान्‌- 
के अर्पण कर दे। इसका ठीक-ठीक अर्थं क्या है ?" 


योगका अथं द मगवानमे एकता, ओर यह एकता होती है आत्मो- 
त्सर्गद्रारा, आत्मसमपंणद्ठारा-दइसका आधार है अपने-आपको भगवानुके 
प्रति उत्सं कर देना । आरम्भमे इस उत्सर्गका प्रारभे तुम एक साधा- 
रण रूपमे करते टौ ओर समघ्नते हो मानो सदाके च्य तुम्हारा यह काम 
परा गया। तुम कहते टो कि “मे भगवानूका सेवक हं, मेरा जीवन 
पूणं रूपसे भगवान्‌को दे दिया गया है, मेरी समस्त चेष्टाएं दिव्य जीवनकी 
पराप्तिके किये हे । परंतु यह तो केवर पहली सीढी ह; कारण केवल 
इतना टी पर्याप्त नहीं टै । तुम्हारे संकल्प कर लेनेके वाद भी, तुम्हारे 
इस निर्चयके वाद भी कि तुम अपने समग्र जीवनको भगवानूके अर्पण 
कर दोगे, तुम्हारे लिये यह वाकी रह जाता है कि तुम इस वातको अपने 
जीवनमे प्रत्येक क्षण याद रखो ओर इसे अपने अस्तित्वके प्रत्येक व्योरेमे 
चरितां करो । प्रत्येक पदपर तुमको यह अनुभव होना चाहिये कि 
तुम भगवानुके हो, तुमको यह सतत अनुभूति होनी चाहिये कि जो कुछ 
भी तुम सोचते या करते हो, उसमें सर्वदा भागवत चेतना ही तुम्हारे ्ारा 
कायं कर रही ह । तुम्हारे पास अव एेसी कोई चीज न रह जानी 
चाहिये जिसे तुम अपनी कह सको, जो कुछ भी तुम्हारे पास आये उसको 
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तुम्हे भगवान्‌के यहांसे जआया हआ अनुभव करना चाहिये ओर उसको 
तुम्हे उसके मूर मालिकके चरणोमे भट कर्‌ दना चाहिये । इस अनु- 
भूतिको जव तुम प्राप्त कर सकोगे तव तुम दला कि अत्यन्त सामात्य 
स-सामान्य बाते, जिनपर अभी तुम बहुत ध्यान नही दते या जिनकी 
अभी तुभ परवा नहीं करते, वे भौ अव अकिचन या तुच्छ नहीं रट्‌ गया 
हे, वे अर्थपूरणं हो गयी टे जौर उन्हान तुम्हीर। द्ष्टिके सामने दूरतक देख 
सकनेके लिये एक विशाल दिग्मंडलका खाल दिया 

अपने सामान्य रूपसे किये हए उत्सगको जीवनके प्रत्यक न्यारम 
होनेवाले उत्सर्गोकी अवस्थाम पहुंचा दनक चयि तुम्हें जो कुछ करना ठ 


` वह विधि यह्‌ अगवान्‌की अवस्थितिमें दी तुम्हारा निरंतर [निवास 


हो; इस अन्‌भवमें निवास हो कि यह अवस्थिति ही तुमह परिचाखिति 
ओर तुम्हारे द्वारा दोनेवाले प्रत्येक कमक कर रही ह । अपनी समस्त 
चेष्टाओंको तुम इसीके प्रति उत्स गं करो, केवल प्रत्यक मानसिक क्रिया 
्रत्येक विचार ओर भावको ही नही, वल्कि अत्यन्त साधारण ओर बाह्य 
क्रियाओंको भी, उदाहरणार्थ, भोजन करनेको भा; जव तुम्‌ भोजन करते 
हो तव तुम्हे यह अनुभव करना चाहिये. कि इस क्रियाम तुम्हार ्रारा 
भगवान्‌ ही आरोग रहे टे । इस प्रकार जव तुम अपनी समस्त प्रवृत्ति- 
योनो एक अखंड जीवनमें एकत्रित कर सकोगे, तव अभा जा तुममे मेद- 
भाव है उसके स्थानपर एक अखंड एकता स्थापित हौ जायगी । तव 
यह अवस्था नहीं रहेगी कि तुम्हारी प्रकृतिका एक भाग ता भगवान्‌के 
अर्पित हो ओर वाकीके भाग अपनी साधारण नू त्ियोमें पड़ हो, साधारण 
चीजोमे लिप्त हों, बल्कि तव यह होगा कि तुम्हार सपण जावनका मग- 
वान अपने हाथमे टे छेगे ओर तुम्हारी प्रकरृतिका संपूण रूपातर्‌ क्रमशः 
साधित होता रहेगा । 

पूर्णयोगकी साधनामं संभूणं जीवनका रूपातर्‌ करना होगा, उसको 
दिव्य बनाना होगा। इस कामको पूर व्यारकं साथ करना होगा ओर 
यह देखना होगा कि कहीं कोई छोटी से-छोटी चौज भी वाकी न रह्‌ जाय । 

स साधनामें एेसी कोई चीज नहीं ह जो तुच्छ या उपक्षणाय समन्ञा जाय ॥ 
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तुम यह नहीं कट सकते कि “जव म ध्यान करता हू, दशनशास्वरसंबंधी 
पुस्तकं पढ़ता हू या इन वार्तालापोको सुनता हूं तव तो मे भागवत ज्योति- 
ब आर्‌ अपन-आपको खोलकर रखृंगा ओर उसका आवाहन करूगा 
तु जव म॑ टहलने जाता हुं या किसी मित्रसे मिक्ता हूं तव यदि उसको 
।वलकुक भूक भी जाऊ तो चर सकता है ।" इस भावको बनाये रखने- 
कातायह्‌ अथं होगा कि तुम्हारा कभी भी रूपांतर न हो सकेगा ओर कभी 
। तुम्हं भगवानूके साथ सच्ची एकता ने प्राप्त होगी । सदा तुम्हारे 
दो भाग वने रहेंगे, अधिक-से-जधिक जौ तुम्हे मिल सकेगा वह इस महत्तर 
ज्ञाकीमात्र होगी । इसका कारण यह्‌ ह कि इस अवस्था- 
यद्यपि ध्यानके समय तुम्हारी आंतर चेतनामें कतिपय अनृभृतियां 
आर साक्षात्कार तुम्हे भले ही हो, पर तुम्हारा स्थूल दारीर ओर तुम्हारा 
वाह्य जीवन त रूपांतरित हृए विना यों ही पड़ा रह जायगा । जिस 
अतर प्रकाशका शरीर ओर वाह्य जीवनपर कोई असर नहीं होता वह्‌ 
किसी विशेष उपयोगमे नहीं जाता । कारण, इससे यह जगत्‌ तो जैसा- 
कातसा ही रह जाता हं। ओर यही हं जो अभीतक लगातार होता 
आरहाटं। वे रोग मी जिन्हं अति महान्‌ ओर शवितिदाली उपलब्धि 
हई शी जगतूसे अलग हट गये, जिससे वे अपनी आंतर स्थिरता ओर 
गातिमे अक्षुब्ध रूपसे निवास कर सके । इन कोगोने जगत्‌को अपने ही 
मारगंपर चरते रहनेके चये छोड दिया, परिणाम यह हुआ कि विद्वसत्ता- 
कौ इस भौतिक भूमिकापर दुःख ओर जडता, मृत्यु ओौर अज्ञानका राज्य 
पूववत्‌ अवाघ गतिसे जारी रहा। जो लोग इस प्रकार किनारा खींच 
ठेते है उनके लिये इस उपद्रवसे त्राण पाना, इन कठिनाइयोसे दूर भागना 
ओर दूसरे लोकम अपने लिये एक सुखी अवस्थाका पा टेना भके ही सुख- 
कर हो, कितु इसमे संदेह नहीं कि वे इस जगत्‌ ओर जीवनको अमाजित 
ओर अरूपांतरित अवस्थामे टी छोड जाते हं; यही नहीं, बल्कि वे अपनी 
निजी वाह्य चेतनाको भी अपरिवतित अवस्थामें गौर अपने शरीरको 
सदाकी नाई असंस्कृत अवस्थामें ही छोड देते हं । ये खोग जव भौतिक 
जगतूमे वापस रटे तव यह संभव हं कि इनकी दशा एक साधारण मनुष्य- 





९९ 








की अपेक्षा भी बुरी हो, कारण इन लोगोने स्थूल वस्तुजपर्‌ ब्रभुता ब्राप्त 
करनेकी शवितको गवां दिया होता है, अतएव यह समव टं कि भौतिक 
जीवनके साथ इनका व्यवहार बिलकुल वेगा हा जार इस जीवनकी 
घारामें वे अपनेको असहाय बोध करें तथा उनका जवन प्रत्यक गजरी 
हुई शवितकी दयापर निर्भर करे। 
इस प्रकारका आदं उनके व्यि भले टी ठक हा जो इसे चाहते हं 
कितु हम खोगोका योग यह्‌ नह कारण, हम चाहते टे इस जगत्‌- 
पर तथा इसकी समस्त गतियोपर भगवान्‌का विजय ओर यहां, इस 
पाथिव जगतमे ही भगवान्‌की उपलब्धि । परतु यदि हम चाहते टं कि 
यहां भगवान्‌का राज्य हो तो जो कु भी हम्ह जा कृ भा हमारे पास 
ह ओर जो कुछ भी हम यहां करत रते हं, उस सवको हमे भगवान्‌क् द दना 
चाहिये। इस प्रकार सोचनेसे काम नहा चटगा कि अम॒क बात गण 
अथवा वाह्य जीवन ओर उसकी आवद्यकताजास दिव्य जीवनका 
कोई संबंध नहीं दै। यदि हमणेसाकरगतावहाटा पड़ रहेगे जहां हम 
सद। रहे हे ओर इस वाह्य जगत्‌पर विजय कभी मिठेगी ही नहीं, इस 
पाथिव भूमिकापर किसी चिरस्थायी परिणामक प्राप्ति होगी ही नही । 


“जो लोग बहुत अधिक ऊपर उट चुके हे, क्या वे इस भूमिकापर 
फिर वापस आते हं 2" 


हां यदि इस भूमिकाका रूपांतर करनेका उनका संकल्प होतो 
जितना अधिक वे ऊपर उठे होगे, उतना हौ उनका यहां वापस आना 
निरिचित है 1 ओर जिन छोगोकी इच्छा यांस भाग जानका टं, व्‌ भी, 
जव द्सरी दिशामें पहुंच जाते हं तव हौ सकता क्रि यह्‌ अन॒भव करे कि 
आखिर इस प्रकार भाग आनेका कोई विशेष फल नहीं हुमा । 


“क्या इस बातका स्मरण बहृतोंको रहता ह कि वे उपर पर्टुच 
गये थे ओर पुनः वापस आये हं ?” 
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चेतनाकी एक विलेष अवस्थामें पहुंच जानेपर यह स्मति हो सकती 
हं। जांशिकं रूपमे, किसी थोडसे कारके लिय इस अवस्थाका स्पशं 
करना बहुत अधिक कठिन नहीं है; गभीर ध्यानम, स्वप्ने अथवा सूक्ष्म 
जगतोके जव दृश्य दिखायी देते है तव किसीको इस प्रकारका अनुभव 
या आमास हौ सकता हे कि पटले वह्‌ अम॒कं जीवन विता चका है, उस- 
वभ अमुक प्रकारका साक्षात्कार हुआ था, उसको अमक सत्यका ज्ञान 
हना शा। परल इसे पणं साक्षात्कार नही कहा जा सकता । पूर्ण 
अवस्थाक प्राप्त करनेके लये यह आवद्यक है कि साधक उस स्थायी 
चतनाके प्राप्त कर ठे जो हमारे अन्दर ही हे, जो सनातन है तथा हमारे 
भूत, वतमान जोर भावी जीवनको एक साथ धारण क्ये हृए है । 


“जिस समय हम मानसिक प्रवृ्तियोमे अथवा वद्धिके व्यापारोमें 
एकाग्र रहते ह उस समय टम भगवान्‌को कभी-कभी वयो भूल जाते 
अथवा उनके स्पर्शको क्यों गवां देते ह ? 


यह इसलिये होता है कि तुम्हारी चेतना अभीतक बंटी ई हे । 
तुम्हारे सनम भगवान्‌ अभीतक अच्छी तरहसे वस नहीं गये दै, अभीतक 
तुम दिव्य जीवनपर पूणं रूपसे न्योावर नहीं हृए हो । नहीं तो नाहे 
जितना तुम मन-वुद्धके व्यापारोमे लीन क्यों न रहो फिर भी तुमको यह्‌ 
भान रहेगा कि भगवान्‌ तुम्हारी सहायता कर रहे हँ ओर तुमको धारण 
किये हृए हं । 

अपनी प्रत्येक प्रवृ्तिमे, चाहे वह वौदधिक टो या वाह्य, तुम्हारा एक- 
मात्र मंत्र होना चाहिये स्मरण रखना ओौर समर्पण करना ।' तुम जो 
कुछ भी करो वह्‌ सव भगवानूके अपंणरूप हो । ओर यह भी तुम्हारे 
लिये एक सुन्दर साधना वन जायगा ओौर अनेकों मूख॑तापूर्णं ओर निरर्थकं 
कामोसे तुम्हारी रक्षा करेगा । 


“कके आरंभमे प्रायः एेसा किया जा सकता है, कितु जैसे-जैसे 
(ध) १ 


[काक 


कोई का्यमें लीन होता जाता है वेसे-वैसे वह॒ भूलता जाता हे 
स्मृति बनाये रखनेका क्या उपाय है ?” 


जिस अवस्थाको प्राप्त करना है, जो योगकी वास्तविक पूर्णता ह्‌, 
अन्तिम प्राप्ति ओर सिद्धि है, जिसके लिये वाकी सव कृ केवल तेयारी- 
मात्र है, वह्‌ तो एक एसी चेतना दै जिसमें भगवान्‌के विना कुछ भी काम 
नटीं चल्ता। कारण, उस समय यदि तुम भगवानूके विना हो 
तो तुम्हारी क्रियाका आधार ही प्त हो जाता है, ज्ञान, शवित सव कुछ 
चे जाते टै। परंतु जबतक तुम यह अनुभव करते रहोगे करि जिन 
शितियोका तुम उपयोग कर रहे टो वे तुम्हारी अपनी ह तवतक तुम 
भगवान्‌के सहारेकी आवश्यकताका अनुभव नहीं करोगे । 

योग-साधनाकी प्रारंभिक अवस्थामें यह बहत संभव टै कि व्या 
तुम भगवान्‌को भूर जाओ । परंतु सतत अभीप्साके द्वारा तुःहारी 
स्मृति वद्‌ जाती द ओर विस्मृति घटती जाती हे । परंतु इसको फिसी 
कठोर तपस्या या उचूटीके रूपमे नहीं करना चादिये, यह साधना तो प्रेम 
ओर आनन्दकी एक सहज अभिव्यविति-स्वरूप होनी चाहिये । जव 
तुम इस प्रकार कर सकोगे तव तुम्हारी साधनामे गीष ही एक एेसी अव- 
स्था आ जायगी कि तुम यदि प्रत्येक क्षण ओर अपने प्रत्येक कार्यमे भग- 
वानूकी उपस्थितिका अनुभव न करो तो तुम तुरत अपने-आपको अकेला, 
उदास ओर दुःखी अनुभव करने लगोगे । 

जव भी तुम्हें यह दिखायी पड़ कि तुम भगवानूकी उपस्थितिका अनु 
भव किये विना ही किसी कामको कर सकते हो ओर फिर भी चेनसे रह्‌ 
सकते हो, तभी तुमको यह्‌ समन्चना चाहिये कि तुम्हारी सत्ताके उख भाग- 
का अभीतक सम्पण नहीं हुजा ह । यह तो साधारण मानव-समाजका 
तरीका टै, जिसे भगवान्‌की जरूरत ही क्या है ! परंतु दिव्य जीवनके 
साधकका माग स्वधा भिन्न होता है। ओर जव भगवानूके साथ 
तुम्हारी पूरणं रूपसे एकता हौ जाती है, तव यदि क्षणभरके लिये भी भग- 
वान्‌ तुमसे अरग हो जायं, तो तुम वस निर्जीव हो जाञोगे. ओर पाड 
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लाकर गिर पड़ोगे। कारण, अव भगवान्‌ ही होते हं तुम्हारे प्राणके 
प्राण, तुम्हारे समग्र जीवन, तुम्हारे एकमात्र ओर संपुणं शरण । अव 
यदि भगवान्‌ तुम्हारे साथ न हों तो फिर तुम्दारे पास कुछ रह ही नहीं 
जाता। | 


“क्या साधनाकी प्रारंभिक जवस्थामे साधारण कोटिकी पुस्तको- 
का पटना साधकके लिये उचित है 2“ 


धरमग्रथोको पृते हुए भी तुम भगवान्‌से दुर रह सकते हो ओर अत्यन्त 
सूखंतापूणं प्रकारनोको दृते हृए भी तुम भगवान्‌के स्पदामें रह सकते 
दो । जवतक रूपांतरके स्वादको तुम चख न रो तवतक खूपांतरित 
चेतना ओर उसकी गतियोको सम्चना असंभव है मगवान्‌के साथ 
एकताको प्राप्त हुई चेतनाका एक मार्ग ह जिसके दारा तुम जो कुछ भी 
पटो, जो कुछ भी देखो उस सवमें रस ठे सकते हो, यहांतक कि अत्यन्त 
निरर्थक पृस्तकोमें भी ओर अत्यन्त अरुचिकर द्दयोमे भी। तुम 
अत्यन्त घटिथा संगीतको-ेसे संगीतको भी जिसे सुनकर कोई वहांसे 
भाग जाना चाहे-सुनकर भी आनन्द ठे सकते हो, उसके वाह्य स्वरूपके 
कारण नहीं वल्कि उस संगीतके पीछे जो कुछ है उसके कारण । यह्‌ 
नटीं कि इस अवस्थामें तुम उच्च कोटिके संगीत ओर हीन कोटिक संगीत- 
मे जो भेद द उसके विवेकको गंवा देते हो, वल्कि तुम इन दोनोके परे 
जाकर वहां पंच जाते टो जिसको वह्‌ संगीत व्यक्त करता है । कारण 
संसारम एेसी कोई चीज ह ही नहीं जिसका अंतिम सत्य ओर आश्य 
भगवानूमेनटहो। ओर यदि क्रिसी चीजके भौतिक, नैतिक या रसमय 
रूपको देखकर तुम वहीं न रुक जाओ, बल्कि उसके परे पटहंचकर उसका 
जो आत्मा हे, उस चीजके अन्दर वतमान जो भगवान्‌का अंशा है उसका 
स्पशं करो तो साधारण इद्रियोको जो कुछ तुच्छ, दुःखदायी अथवा वेसुरा 
लगता हँ उसके अन्दर भी तुम सौंदयं ओर आनन्दको प्राप्त कर 
सकते हो । 
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“किसी मनष्यके भतकालका ओचित्य दिखानेके लिये क्या यह्‌ 
कहा जा सकता है कि उसके जौवनमं जो कुछ घटना घटी हं बह घटनी 
ही चाहिये थी १ 


यह तो स्पष्ट हीर, जो कु 


+ 
५ 


कुछ हुआ है वह्‌ ठोनेको टी था, यदि उस 
प्रकार अभिप्रेत न होता तो वैसा होता ही नहीं । दमन जाभूटका 
हे, हमपर जो विपत्तियां पडी टे वे भी होनी ही चाहिये शीं, कारण उनकी 
कोई आवश्यकता थी, हमारे जीवनम उनका कोई उपयोगिता धी 1 
परंतु सच पो तो इन वातोको मनके हारा समज्ञाना असंभव टै ओर 
चाहिये भी नहीं । कारण जो कुछ हमारे जीवनमें वीता हं उसका काइ 
आवदयकता धी, यह आवश्यकता मानसिक तकंके टि गं थी, कितु 
टस्य थी कि वह हमको वहां पहुंचा दे जो मनका कल्पना वितसे परे 
ह । परंतु इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवद्यकता टं क्या ? यह्‌ 
समग्र विरवब्रह्यांड प्रत्येक चीजकी व्याख्या प्रत्येक क्षण स्वय कर रहा हं । 
ओर यह समग्र विर्व जैसा टे इस कारणका लकर ठा कड्‌ विदिष्ट 
घटना घटती है । परंतु इसका यह अर्थं नही कि परकरृतिके निष्ठुर 
नियमोको हम अपनी अंध अनुमति देनेके व्ययि वधे हृएु हं । अपन 
भूतकालको तुम निङ्चित तथ्य कहकर स्वीकारः कर सक्ते हा अ।र उस्‌ 
की एक आवश्यकता धी एेसा बोध कर सकते हो, फिर भी उससे जो तुम्ट्‌ 
अन्‌भव मिला उसका उपयोग तुम उस शक्तिके निर्माणकं लिये कर सकते 
हो जो तुम्हे अपने वतमान ओर भविष्य कालका सचेतन रूपस संचालन 
ओर गटन करनेकी क्षमता प्रदान करेगी । 


~ 


त्थ 


“क्या भगवान्‌की योजनामें हरेक घटनाका काल भी निश्चित 
किय हुमा रहता हं ?“ 


इस प्ररनका उत्तर इस बातपर निरभर करता ह कि कौन किंस भूमिका- 
से देखता ओर वोता है 1 भागवत चेतनाकी एक भूमिका है जहां सव 


01 


[काक 


कुछ परमार्थतः जाना हुभा रहता है ओर सष्टिकी समस्त योजना पुवदुष्ट 
ओर पूव॑निल्चित रहती इस प्रकारक दष्टि तो विज्ञानमय लोककी 
उच्चतम भूमिकामे प्हुचनेपर ही प्राप्त होती हे, यह प्रषोत्तमकी अपनी 
द्ष्टि परंतु जवतकर हम इस चेतनाको प्राप्त न कर ठे तवतक वहां 
कौ वाते करना निरथक है, वयोकि वहाकी वाते उस भूमिकापर ही काम 
दती ह आर वे हमारी वतमान दष्टिसि परे हं। चेतनाकी निम्नतरं 
भृमिकामे पटटेसे कुछ भी सिद्ध या नियत नहीं होता, सव कुछ तैयार 
होनेकी प्रक्रियामे होता है। यहां इस भूमिकामें निर्धारित घटनाएं हं 
ही नहा, यहां तो केवल सभावनाओंका खेट हं, ओर इन संमावनाओके 
संघपके मीतरमे टी वट वस्तु सिद्ध की जाती ह जो होनेको होती है । इस 


भूमिकापर हम पसंदगी ओर च॒नाव कर सकते हं । हम चाहे तो किसी 
एक सभावनाकरा त्याग कर दूसरीको स्वीकार कर सकते हँ, किसी एक 
मागका अनुसरण कर दूसरेको छोड़ दे सकते हम यह सव कुछ कर 


सवते टे, फिर जो कु वस्तुतः घटित होता ह वह चाहे किसी उच्चतर 
भूमिकामं पूवेदष्ट ओर पूर्वनिङ्चित किया हआ ही क्यो न हो । 
परम चेतना प्रत्येक वातको पहलेसे जानती है, कारणः वहां उसकी 
जनततामं सव कु पहटेसे सिद्ध किया हुआ होता है । परंतु अपनीं 
लीलाके लिये ओर जो कुछ उसके परम आत्मामें पू्वनिदिष्ट है उसको 
पाथिव भूमिकापर कार्यान्वित करनेके लिये, यहां, इस पथ्वीपर वह इस 
प्रकार विचरती ह मानो समस्त कहानी उसे ज्ञात ही न हो, वह इस प्रकार 
कायं करती है मानो वह क्रिस नये ओर अपरिचित सूतको बुन रही हो । 
उच्चतर चेतनाम पू्वनिडिचित समस्त विषयोके संबंधमें उसको जो भविष्य 
ज्ञान हं उसकी आपातदृष्ट यह विस्मृति ही है जो क्रियात्मक जीवनमें 
व्यवितिको उसकी अपनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता ओर आरंभ-रव्तिका 
भान कराती हँ । व्यक्तिके अन्दर जो ये तत्त्व हू वे ही उसके व्यावहारिक 
यंत्र ओर साधन हं ओर इनके द्वारा ही वे सव गतियां ओर परिणाम जो 
चेतनाकी अन्य भूमिकापर योजित क्रिये हृए ओर पूर्व॑दष्ट होते हे, यहां 
इस पाथिव भूमिकापर सिद्ध किये जाते हं । 
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यदि तुम नाटकके एकं पात्रका उदाहरण रो तो इस विषयके समज्ञने- 


स तुम्ह्‌ सहायता सिलेगी। नाटकके पात्रको अपतन्त पाटका सपण रूप- 


से ज्ञान रहता ह्‌। रगसचपर जो घटना घटनेवाखी हं उसका करम जर्‌ 


"परिणाम उसके मनक अन्दर होता टै । परंतु जव वहं स्गमचतर्‌ अता 


ह तो उसे इस प्रकार आना पड़ता है मानो बह कुछ जानता टौ नटा, उस 
इसं प्रकार अन॒भव करना ओर पाटं करना पड़ता हं, माना वह्‌ इन समस्त 
वातोका जीवनम प्रथम अन॒भव कर रहा हो, मानो संभावनाज, चटनाजा 
ओर आङ्चयंसि भरा हआ यह कोई एकदम नया जगत्‌ ह जिसका पट 
उसकी आंखोके आगे खुक रहा हौ । 


“तो क्या वास्तविक स्वतंत्रता नामकी कोई चीज है ही. नहीं? 
क्या सब कुछ, यहांतक कि जीवकी स्वतंत्रता भौ, पूणं रूपसे, वै- 


श 2 


निर्धारित ही हा करती हे, ओर क्या प्रारन्धवाद हौ परम रहस्य ६ 


स्वतंत्रता ओर प्रारब्ध, स्वाधीनता ओर नियतिवाद, ये चेतनाके 
विभिच्च स्तरोके सत्य टै । अनज्ञानके कारण यह होता हं कि मन इन्दे 
एक ही स्तरपर लाकर रख देता है ओर एक दूसरेमें विरोध देखता हं 
चेतना कोई एक ही प्रकारकी सरस्तु नहीं है, बह बहुविध है, वह किसी 
समतल भूमिकी जसी नहीं हं, वह्‌ तो अनेक दिशाओमि फटी हई हं 
उच्चतम ऊचाईपर प्ररुषोत्तम हं ओर निम्नतम गहराईपर जडप्रकृति 
(1081€ा) है, ओर इस निम्नतम गहराई ओौर उच्चतम उचाईके 
बीचमें चेतनामोकी अनन्त भूमिकाओका क्रमविन्यास हं । 
जडप्रकृतिके क्ेत्रमे ओर साधारण चेतनाके स्तरपर तुम हर ओरसे 
बंधे हए हो । प्रकृतिकी यांत्रिकताके गुटाम होनेके कारण तुम कर्मकी 
सांकलसे जकडे हुए हो, ओर इस सांकल्के वंधनमें रहते हुए जो कुछ 
घटना घटती हँ बह अचूक रूपसे पूवेकमोकिं परिणामस्वरूप होती हं 
इस अवस्थामें भी जो यह्‌ भान होता हे कि तुम्हारी गति स्वतंत्रहै सो तो 
एक भरम ही दै, यथाथंमें इस भूमिकापर दूसरे रोग जो कु करते हं 
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उसको ही तुम दौहराते भर हो, प्रकृतिकी जो विर्व-गतियां हँ उनकी तुम' 
प्रतिध्वनिमाव्र"करते हो, उसके विवयंत्रके कुचल देनेवाठे मायाचक्रपर 
आरूढ होकर तुम असहाय रूपसे भ्रमण करते रहते हो । 

परतु एसा होना कोई आवद्यक वात नटीं ह । तुम चाहो तो अपनी 
स्थितिको वद दे सकते हो ओर नीचे पड़ रहकर रदे जाने या कठ- 
पुतलीकी तरह नचाये जानेके बदले इसके ऊपरकी स्थितिमे उट जा सकते 
टो ओर वहांसे ही संसारचत्रः ओर उसकी अवस्थाओपर दृष्तिपात कर 
सक्रते हौ तथा अपनी चेतनाके परिवतंनद्वारा तुम यहांतक कर सकते होः 
कि तुम इस चक्रको फिरानेवाटे किसी हत्थेको हथिया खो, जिससे कि 
इन आपातदष्ट अनिवार्यं घटनाओंको तुम परिचाछिति कर सको ओर 
इन निदिचित अवस्थाओंको परिवतित कर सको । एक वार जहां तुम 
अपने-आपको इस भंवरसे वाह्र निकाल लाये ओर ऊपर ऊध्व॑मे जाकर 
खडे हए कि तुम अपने-आपको मुक्त पाओगे । समस्त गलामीसे मुक्ति 
पाकर केवर इतना ही नहीं होगा कि अव तुम प्रकृतिके एक निष्क्रिय 
उपक्ररण नहीं रटागे, वट्कि उसके एक सक्रिय प्रतिनिधि वन जाओगे । 
अव केवर यही नहीं होगा कि तुम अपने कर्मफलोके वंधनसे मक्त हो 
जाओगे, बल्कि तुम अपने कर्मफलोको भी वदल दे सकोगे। एक वार 
जहां तुम शक्तियोकी लीलाको देख पाओगे, एक वार जहां तुम चेतनाकी' 
उस भूमिकामें ऊपर उठ जाओगे जहांसे राक्तियोका प्रादुर्भाव होता हे 
र ईन गतिशीर उद्‌गमोकि साथ अपने-आपको एक कर रोगे, तो फिर “ 
तुम उस श्रेणीके नहीं रहोगे जिस श्रणीके जीवोका पस्चारन क्रिया जाताः 
है, वल्कि उस श्रेणीके हो जाओगे जो परिचाखन करती हं । 

अस्तु । यही ह योगका वास्तविक ध्येय-क्रमंचक्रसे बाहर निकलकरर्‌ 
भागवत गतिम प्रवेश करना । योगके दारा तुम प्रकृतिकी उस यात्रिक 
गतिसे च्टकारा पा सकते हो जिसमे तुम्हारी अवस्था एक मूढ गुलामकी- 
सी ह, जहां तुम एक असहाय ओर बेबस उपकरणकौ तरह हो, ओर तुम 
एक दूसरी ही भूमिकामें ऊपर उठ जति हो जहां किसी उच्चतर भवि- 
तव्यताको कार्यमें परिणत करनेमं तुम एक सचेतन सहयोग देनेवारे ओर 
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उस कार्यके लिये भगवान्‌के एक सक्रिय प्रतिनिधि वन जाते हो । चेतना- 
की यह गति दिविव होती है। पहले तो चेतनाका आरोहण होता है 


तुम अपनेको जडप्राकृतिक चेतनाकी सतहसे ऊपर उठाकर श्रेष्ठतर कषतर 

ले जाते हौ । परंतु निम्नतर क्षे्रोसे उध्वतर कत्रोमे जो यह आरो- 
हण होता है वह्‌ ऊर्ध्वतर चेतनाको निम्नतर क्षत्रोमे अवतरण करनेके 
लिये आवाहन करता हँ । पाथिव भूमिकासे ऊपर उटनेके फलस्वरूप 
ऊपरकी किसी चीजको भी तुम इस पृथ्वीपर उतार टाते टो-किसी एसी 
ज्योति या ा्तिको उतार लाते हो जो इस पृथ्वीकी परानी प्रकृतिका या 
तो स्वयं रूपांतर कर देती हं या उसको रूपांतरित होनेके लिये प्रवृत्त कर्‌ 
देती हं। ओर तव यह होताहंकिवे जो जभीतक एक दुसरेसे अलग, 
वेमे ओर विषम धे-तुम्हारे अन्दर जो कु उच्च ट वह ओर जो कृष्ट 
निम्न ह वह, दूसरे शब्दोमें तुम्हारी सत्ता ओर चेतनाके आंतर ओर वाह्य 
स्तर-एक दूसरेसे मिल जाते ओर धीरे-धीरे आपसमें जड़ जाते टं तथा 
क्रमशः एक सत्य ओर एक सामंजस्यमें परिणत हो जाते हं । 

लोग जिन्हे चमत्कार कहते हे, वे इसी तरह घटित होते हं । यहं 
जगत्‌ चेतनाकी अनेक भूमिकाओट्रारा निर्मित हज टै ओर प्रत्येक भूमिका 
के अपन-अपने जुदा नियम है । एक भूमिकाके नियम दूसरी भूमिका- 
पर लागू नहीं होते । चमत्कारका अर्थही टै किसी प्रकारका आकस्मिक 
अवतरण, किसी अन्य चेतना ओर उसकी शक्तियोका-जो बहु प्राण- 
की शक्तियां होती हँ-इस स्थूटभौतिक लोकम आविर्भूत हो जाना । 
यहांकी स्थूकभौतिक यंत्ररचनापर किसी उच्चतर भूमिकाकी यंत्र-र चना 
हठात्‌ उतर आती है । यह इस तरह टोत। हे मानो कोई विजी हमारी 
साधारण चतनाके बादलोको चीरकर उसमे उतर आयी हो ओर अन्य 
दाक्तियों, अन्य गतियो तथा अन्य परिणामोको उसमें भर दिया हो । 
ओौर इसके फर्क टी हम चमत्कार कहते ह॑, क्योकि हमारी साधारण 
भूमिकामें जो स्वाभाविक नियम काम कर रहे हे उनमें अचानक एक 
परिवतंन हो गया दिखायी देता हँ, एेसा जान पड़ता ह कि इन नियमोमिं 
एकाएक कोई हेर-फेर हो गया है, कितु इस परिवतंन या हिर-फेरके कारण 





॥ 





७८ 








ओर व्यवस्थाको हम जान या देख नहीं पाते, क्थोकि इस चमत्कारकां 
मूल कारण तो किसी दूसरी भूमिकामे विद्यमान होता है। अपने इस 
पाथिव लोकपर अन्य उध्वं लोकोके इस प्रकारके हमले होना कोई वहुत 
असाधारणे वात नहीदटं। ये तो वरावर होते ही रहते टे, ओर यदि 
हमको दृष्टि हो ओर इनको किस प्रकार देखा जाता है-इस वातका ज्ञान 
ठा ता चमत्कार तो हमको प्रचुर परिमाणमें टोते हुए दिखायी देगे । 
विदोषतः वे साधक जो उच्चतर भूमिकाओंकी गवितयोको इस पार्थिव 
चेतनापर नाचे उतार छानेका प्रयत्न कर रहे हे, उनमें तो ये अनवरत 
टोति टी रहते है 


क्या सृष्टिका कोई निरिचित लक्षय ह ? क्या इसका कोई अंतिम 
ध्येय हं जिसकी ओर यह्‌ अग्रसर हो रही ह ?” 


नही, यह विद्व एक गति है जो शादवत रूपसे स्वतः उद्घाटित हो 
रही यहां एसा कुछ नही ह जिसको यह कटा जा सके कि यही इस- 
का अन्त ह, यटी एक ल्य हं । परंतु कार्यसंचालनके लि हमको 
गतिका-जो स्वयं अनन्त हँ -खंड कर लेना पड़ता है ओर यह कहना पडता 
हं कि हमारा अमुक लक्ष्य है, क्योकि कार्य करनेके चयि हमे किसी एसी 
चीजको आवश्यकता पड़ती हं जिसपर हम अपना लक्ष्य वाघ सके । 
एक चित्र आंकनेमे तुम्हें उसकी रचना ओर रंगोकी एक निरिचित आयो- 
जना कर लेनेकी आवश्यकता होती हे, तुम्हें एक सीमा वांधनी होती 
हे, जो कुद चित्रित करना हँ वह्‌ सव कुछ एक नियत ढांचेमे आ जाय 
एसा करना होता ह, कितु वह्‌ सीमा मिथ्या होती है, वह टांचा केव 
सांकेतिक होता हं । असलम चित्रकी एक सतत निरवच्छिन्न धारा- 
वाहिता होती है जो किसी भी विशिष्ट टांचेका अतिक्रमण करती हे, 
ओर उसकी प्रत्येक निरवच्छिन्नता, प्रत्येक धारा उसी प्रकारमे एक-एक 
चेमे उतारी जा सकती हं ओर इस प्रकार अनगिनत ढांचोका कभी न 


समाप्त होनेवाला एक ढेर लग जा सकता हँ । हम यह कहते हँ सही 
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कि हमारा लक्ष्य अमुक है, कितु हम यह जानते हँ कि इस लक्षयके परे 
जो दूसरा लक्ष्य होगा उसका यह प्रारंभमाव्र है, ओर इस प्रकार हमारे 
सामने एकके वाद दूसरा लक्ष्य आता रहता हँ ओर यह शंखा सदा 
बठती ही रहती दै, कभी भी बन्द नहीं होती । 


(द 





र 


ुद्धिका यथार्थं व्यापार क्या ह ? यह साधनामे सहायक है या 
बाधक ? 


साधनामे वृद्धिका सहायक या वाधक होना इसके उपयोग करने- 
वाटे व्यवितपर, ओर किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता हे, इसपर 
निर्भर करता ह। वुद्धिकी क्रिया सही भी होती है जौर गलत भी । 
सही क्रिया सहायक होती हँ ओर गर्त क्रिया बाधक होती है। जो 
वद्धि जपनेको वहत अधिक महत्त्व देती ओर अपनी ही आत्मसंतुष्टि करना 
चाहती हं वह्‌ उच्चतर सिद्धिको प्राप्त करनेमें बाधक होती है । 

परन्तु यह्‌ वात किसी विशेष अर्थमे ही सत्य नहीं ह ओर यह केवल 
वृद्धिपर ही लागू नहीं होती, यह सर्वसाधारण टै ओर मनुष्यकी जो 
अन्य शव्ितियां हं उनपर भी यह्‌ उसी प्रकार लागू होती है । उदाहरणार्थं 
प्राणकौ वासनाओं अथवा पाशविक तृष्णाओोकी तुप्तिमें ही छीन रहुनेकी 
वृत्तिको खोग सद्गुण नहीं समन्नते। इस संबंधमें वे नेतिके धारणाको 
एक नियन्त्रणके तौरपर स्वीकार करते हे, यह नैतिक धारणा उन्हें 
वतलाती हं कि वासनाओं ओर तृष्णाओकी सीमा यहांतक है ओर इसका 
उल्लंघन करना अनुचित ह । केवर वद्धिकी त्रियाओके सम्बन्धमें ही 
मनुष्य एसा समन्ते हं कि किशी नियन्त्रण या अंकरुदाके विना उनका काम 
चर्‌ जायगा । 

सत्ताका कोर भी भाग जो अपने उचित स्थान॑पर रहता ओर अपने 
नियत धर्मका पाकन करता है, वह्‌ सहायकं होता ह, किन्तु जसे ही बह 
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अपनी सीमाके वाहर निकला कि वह्‌ आकूंचित, विकृत ओर इस कारण 
असत्य बन जाता है। किसी भी शवितिका प्रयोग जव भागवत प्रयोजन 
की पूतिक लिये किया जाता है तव वह उचित होती हे, किन्तु वही राविति 
जवर अपने ही संतोपके लये प्रयोगमं लायी जाता ट तव उसकी गति 
अनुचित होती दे । 

वुद्धि, अपने सत्य स्वरूपमे, अभिव्यवित ओर कर्मका उपकरण हं | 
एसा समस्नो कि मनके ऊपर, उच्चतर भूमिकाओमं स्थित जो सत्य ज्ञान टं 
आर यहां पाथिव भूमिकापर उसकी जो उपलचत्धि होती हे-इन दोनोके 
वीच मध्यवर्ती वस्तु वृद्धि है। वुद्धि ओर अधिक साधारण रूपम यदि 
कहा जाय तो मन, इस सत्यको जकार प्रदान करता टं, प्राणे इसन 
गतिशीरुता लाता ओर जीवन-शवितका संचार करता हं आर्‌ सवक 
अंतमे जडतत्वकी वारी अती दटंजो इसको स्थूल कूपम्‌ मृत्तिमान्‌ 


करता ह 


विरोधी शक्तियोका, जो नेत्रोसे अगोचर होते हए भौ जीदंत 
ओर स्पष्टतया अनुभवनीय हे, मुकाबला किंस प्रकार करना चाहिये ?" 


यह्‌ बात तुम्हारी चेतनकिं विकासकी अवस्थापर वहृत कृष्ट निर्भर 
करती आरम्भे यदि तुम्हारे पास विशेष सूक्ष्म ज्ञान ओर शक्ति न 
हो तो तुम्हारे छि सवे अच्छी वात यहं कि तुम जहांतक सम्भवटही 
वहातक चान्त ओर स्थिर रहो । यदि आक्रमण विरोधी सृञ्ञावोका क्प 
धारण करे तो तुमको उसे शान्तिके साथ ठीक उसी तरट्‌ दर फक देना 
चाहिये जैसे किसी मौतिक पदाथका प्रतिकूल हानपर फक दिया जाता 
है । तुम्हारी शान्ति जितनी ही अविक टोगी उत्ने ही तुम शक्तिशा्लं 
होओगे। सभी आध्यात्मिक गक्तियोका सुदुड आधार ह समचित्तता । 
किसी भी चीजको तुम्हे एेसा अवसर नहीं देना चाहिये कि वह तुम्हारी 
समतोटताको मंग कर सके । यदि तुम एेसा कर सके तो फिर किसी 
मी आक्रमगका प्रतिरोघ कर सकोगे। इसके अतिरिक्त यदि तुम्हारे 
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पास यथेष्ट विवेकगक्ति हौ ओर जसे ही विरोधी सृञ्चाव तुम्हारे पास आवें 
वेमे टी तुम उन्हे देख ओर पकड़ सको तो उन्दं निकार वाह्र करना 
ओर भी सहज टौ जाता टै, कितु कभी-कभी ये अलक्षित रूपसे घुस आते 
ट ओर तव इनसे युद्ध करना अधिक कटिन होता दै। जवणएेसादहो 
तव तुम्हे स्थिर टकर वेटना चाहिये ओर शान्ति तथा गभीर आतरिकं 
स्थिरताका आवाहन करना चाहिये । अपने-आपको दृढ वनाये रखो 
ओर श्रद्धा तथा विद्वासके साथ भगवानूको पुकारो । यदि तुम्हारी 
अभीप्सा शुद्ध ओर अविरत ह तो तुम अवदय सहायता प्राप्त करोगे । 

विरोधी गवित्तयोके आक्रमण अपरिहार्य हे । इनके विषयमे तुम्हें यों 
समञ्चन चाहिये कि साधनाके मार्गमे ये एक तरहकी परीक्षाएं हं गौर इन 
अग्तिपरीक्षाओमेमे तुम्हे साहसके साथ गुजरना चादिये। हो सकता हैँ 
कि यह संघर्ष कटिन हो, किन्तु जव तुम इसको पार करके बाहर निकोगे 
तव तुम देखोगे कि तुमने कु प्राप्त किया है, तुम एक कदम आगे बढे हो । 
विरोधी चावितियोके होनेकी भी एक आवश्यकता हं । ये तुम्ारे निर्चय- 
को अधिक दट्‌ करतीं ओर तुम्हा री अभीप्साको अधिक गृद्ध बनाती हे 1 

फिर भी, यह्‌ सत्य द कि इनका अस्तित्व इसय्थयि टँ कि तुमने 
इनके अस्तित्वके लिये कारण दे रखा है । जवतक तुममे कोड भी चीज 
सी ह जो इनकी पुकारका उत्तर देती ह तवतक इनका हस्तक्षेप करना 
सर्वधा जायज ह । `यदि तुम्हारा कोई भी भाग इनका प्रत्यत्तर न दे, 
यदि तुम्हारी प्रकृतिके किसी भी अंशपर इनका वश न हो तो ये कौट 
जायंगी ओर तुमह छोड देगी । परन्तु कुछ भी क्यो न हो, ये तुम्हारी 
आध्यात्मिक प्रगतिको रोक या अटका नहीं सकतीं । 

विरोधी शक्तियोसे युद्ध करनेमे तुम्हारा पराजय तो एक ही कारणसे 
हो सकता है ओर वह्‌ ह भागवत साहाय्यम सच्चे विश्वासका न होना । 
अभीप्साकी सच्चाई आवश्यक साहाय्यको सदा केही आती हं। चान्त 
आवाहन, एेसा विवास कि सिद्धिकी ओर तुम्हारा जो आरोहण हो रहा, 
ह उसमं कभी मी तुम अकेटे नटीं चल रटे हौ ओर यह श्रद्धा कि जव 
कमी किसी सहायताकी आवल्यकता होगी तो वह सदा तुम्हे उपस्थित 
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मिेगी-तुम्हे सहज ओर निरापद रूपसे इस सभ्रामकं पारः पटूंचाः 
देगी । 


“रे विरोधी शञवितयां साधारणतया बाहरसे आती हं या अंदरसे ?"" 


यदि तुम एेसा सोचते या अनुभव करत हा किये अंदरसे आती हं 
तो संभवतः तुमने अपने-आपको उनक च्यि खोल दिया ट ओर वे वुम्टार्‌ 
दर अलक्षित रूपसे आकर जम गयी वस्तुओंका सत्य स्वभाव 
सामञ्जस्यका होता दै, किन्तु कतिपय जगत्‌ एस हं जहा इस साम जस्मम 
विकार पदा होता है जिसके फलस्वरूप विकृति ओर विरोधकी सृष्टि 
हो जाती है। विकार पदा करनवाटं इत जगतोके साथ यदि तुम्टारा 
बहत अधिक मेल खाता हो तो यह हो सकता हे कि वाका सत्ताओके 
साथ तुम मित्रता स्थापित करो आर उनकी पूकारका तुभ भरपूर उत्तर 
दो। रसा होता है, किन्तु यह अच्छी अवस्था नही हं । चतना तुरत 
अंधी हो जाती है ओर तुम सत्य ओर असत्यमे विवेक करनम असमथ 
हो जाते हो तथा त॒म यह कहनेके योग्य भी नटी रहं जात कि कौनसी 
चीज तो मिथ्या टै ओर कौोनसी नह । 
कु भी हो, जव कोई आक्रमण हा रहा हा तव बुद्धिमानी इसीमे 
> कि साधक यह समघ्ने कि यह्‌ आक्रमण वाहरस आया हं आर कटं कि 
यह मेरा स्वरूप नहीं है ओर मं इससे किसी प्रकारका सपक नहा रखूगा । 
समस्त निम्नतर आवेगो ओर इच्छाओं तथा मनक समस्त सदह आर 
ठंकाओकि साथ भी तुम्हे यही व्यवहार करना टागा । यदि तुम अपने- 
पको इनके साथ तदाकार कर लो तो इनके साथ तुम्हारा युद्ध आर्‌ 
ग विकट दहो जातां ह, कारण उस समय तुम यह्‌ अनुभव करनं र्गत 
हो कि तुम अपने टी स्वभावका पराजित करने जंसे अतिदष्कर का्यमं 
लगे हो। परन्तु जैसे ही तुम यह कह सकौ कि नही, यह मेरा स्वरूप 
नटीं दै, इससे मँ किसी प्रकारका सम्बन्ध नही रखुगा, वंस हा इनका 
हराकर भगा देना बहुत सहज हो जाता ह्‌ । 
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“आंतर ओर बाह्यको अलग-अलग करनेके लिये यदि एक रेखा 
खीची जाय तो उसका स्थान कहांपर होगा ?” 


यह्‌ रेखा अत्यन्त लचकीटी होगी, तुम चाहो जितना यह तुम्हारे 
समीप हो सकती है ओर तुमनाहो जितना यह्‌ तुमसे दूर हो सकती है । 
तुम चाहो तो हरेक वातको अपने उपर केकर उसको अपने वास्तविक 
आत्माका एक अंग ओर अंश मान सकते हो अथवा तुम चाहो तो उसको, 
एक केश या नाखूनके टुकडेकी तरह, मनपर किसी वातका असर पडने 
दिये विना, दूर फक सकते हो । 

जगतमें एसे धर्मोकी सष्टि हई है जिनके अनुयायी अपने केडा या 
नाखनके एक टकड़को भी अपनेसे अलग नटीं करते, कारण उन्ह्‌ भय 
होता है कि इसमें वे अपने व्यक्तित्वके किसी भागको गवानदे। जी 
खोग अपनी चेतनाको जगत्के जितना टी विशालं बनाकर फटा देनेम 
समर्थं होते ह, वे स्वयं जगत्‌रूप हो जाते हे, किन्तु जो खोग अपं क्षुद्र 
शरीरो ओर सीमित अन्‌भवोमे ही वंद टे, वे उन सीमाओपर जाकर रक 
जाते है, उनके गरीर ओर उनके क्षुद्र अनुभव टी उनके लिये उनका समग्र 
आत्मा होता हं । 





“व्या केवल श्रद्धा सब कुछ सृजन कर सकती है, सब कुछ जोत 
सकती हं 2" 


हां, किन्तु यहं श्रद्धा सर्वागसम्पूणं होनी चाहिये ओर निरपेक्ष होनी 
चाहिये । इसके अतिरिक्त यह सच्चे प्रकारकी होनी चाहिये, यह्‌ केवल 
मानसिक विचार या संकल्पकी एक दाक्तिके रूपमे हो इतनेसे ही काम 
नहीं चलेगा, यह होनी चाहिये इन सवसं आग बढी हुई ओर अधिक 
गहरी । मनक द्वारा प्रयूक्त जो संकल्प होता हँ वह विरोधी प्रतिक्रियाओं- 
को उभाडता ओर प्रतिरोध उत्पन्न करता हँ । रोगियोको अच्छा 
करनेकी एमि ककी चिकित्सा-पद्धतिके वारेमे तुमने सुना होगा । वे 
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स शक्तिके रहस्यको कुछ-कुछ जानते थे ओौर इस शक्तिका प्रसोग उन्होने 
बहुत कुछ सफलतापूर्वक किया था । परन्तु इस शक्तिको वे कल्पनात्मक 
मानते थे ओर उनकी पद्धतिसे श्वद्धाकी जो शक्ति उत्पन्न होती धी उसे 
उन्दने वहुत ही अधिक मानसिक रूप दे दिया था। परन्तु केवल 
मानसिकं श्रद्धा पर्याप्त नहीं ठे, इस श्रद्धाको प्राणव श्रद्ाह्रारा चहात॒क 
किः भौतिक श्रद्धा अर्थात्‌ शरीरकी श्वदधा्रारा भी पूणं ओौर शक्तिशाछिनी 
बनाना होगा । यदि तुम अपने अंदर, अपनी समस्त सत्तामें इस प्रकार- 
की एक सर्वागसम्पूर्ण गवितकी सृष्टि कर सको तो फिर कोह चीज भी 
इस रावितका प्रतिरोध नहीं कर सकती । परन्तु तुम्‌ अपन अत्यन्त 
अचेतन भागोतक पहुंचना होगा, अपने शरीरके एक-एक अणृतकमं 
इस श्रद्धाको स्थापित कर देना होगा । उदाहरणार्थं, आजकल जड 
वैज्ञानिकोमें भी इस ज्ञानका प्रारम्भ टौ चुका है कि मृत्यु आवदयक 
नहीं टै। परन्तु सारी मानव-जाति मृत्यु मे दृढतापूवकः विश्वास 
करती है; एेसा कटा जा सकता हे कि यह मनुष्योमं सवसाधारण ल्पत 
वरैठी हुई एक धारणा ह जो एक एसे अनुभवपर सं धापित हं जो दीघ कालस 
अपरिवतित रूपमे होता चला आया हँ । यदि इस विश्वासको पटले 
तो सचेतन मनसे ओर वादे प्राण-प्रकृति ओर अवचेतन भौतिक स्तरोसे 
निकाल बाहर कर दिया जाय तो मृत्यु एक अपरिहार्य वस्तु नही 
रह जायगी । 


“परंतु मृत्युकी यह धारणा केवल मानव-मनमं ही तो नहीं हैः 
पड्ुजाति इसको मनुष्यसे पहले ही जानतौ थी ? 


मृत्यु एक तथ्यक रूपमे तो इस पृथ्वीपर जितने जीवन हँ उन सभीके 
साथ लगायी गयी है, किन्तु प्रकृतिने इसको जिस मूक अ्थंमे रखा था 
उसको छोडकर मनुष्य इसे दूसरे ही अथंमे समन्ते मनुष्य ओर 
मनुष्यके तलके अतिसमीपस्थ पञुओकी चेतनामें मृत्युकी आवश्यकताका 
एक विरिष्टं रूप ओर एक विरिष्टं अथं हो गया है। परन्तु 
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इस निम्नतर प्रकृतिमें निहित जो अवचेतन ज्ञान है, जो इस अंको आश्चय 
दिये हए दै, वह्‌ है पृनर्नवता, परिवर्तन ओर रूपान्तरकी आवछ्यकताका 
अनुभव । 
पृथिवीपरे जडतत्त्वकी जो अवस्थाएं हँ उसके कारण ही मृत्यु 

अनिवार्यं हो गयी हँ । जड़तत्त्वके विकासका सारा अर्थं टी यह ह 
क्रि वह्‌ पहले जो उसकी अचेतन अवस्था थी उसको छोडकर उत्तरी- 
त्तर वती हुई चेतनामें परिणत हो । ओर परिणत होनेकी इस 
प्रक्रियामे, जव कि यह्‌ सव यथार्थे क्रियान्वित होने लगा, आकरारोका 
विनाश होना एक अपरिहायं आवद्यकता हो गयी। कारण, संग- 
ठित व्यष्टिगत चेतनाको स्थायी सहारा देनेके चे दुदुप्रतिष्ठ रूपकी 
आवद्यकता हू्द। ओर फिर आकारकी यह्‌ दृदप्रतिष्ठता ही हे 
जिसने मृत्युको अपरिहार्य बना दिया । जङ्तत्त्वको आकार धारण 
करने भे, कारण आकार-धारणके विना जीवन-शवितयों अथवा चेतना- 
की दाक्रितियोका ,व्यष्टिकरण तथा पिण्डरूप-ग्रहण असंभव होता ओर 
दूनके विना पाथिव भूमिकापर संगटित अस्तित्वके लिये अपेक्षित 
प्रारंभिक अवस्थाजका ही अभाव होता। परंतु आकार-परिमित 
ओर पिण्डरूपप्राप्त रचनाका यह स्वभाव ट कि वह्‌ तुरत कठोर, 
सख्त ओर पापाणवत्‌ बन जानेकी ओर प्रवृत होती टै । व्यक्तिरूप- 
प्राप्त आकार हर ओरसे वांध रखनेवाठे सांचेके रूपमे स्थिर ओर कायम 
रहना चाहता है, वह शक्तियोकी गतियोका अनुसरण नहीं कर सकता 
विदवलीखाकी गतिशीकतामें जो परिवर्तन होते रहते हं उनके साथ 
सामञ्जस्य रखकर वह अपनेको परिवतित नहीं कर सकता, प्रकृतिकी 
मांगोको वह्‌ लगातार पूरी नहीं कर सकता ओर वह उसके साथ-साथ 

नदीं चट सकता, वह्‌ प्रवाहसे वाटर हौ जात। हे1 आकार ओर उसपर 

दवाव डालनेवाटी शवित्तके बीचमें जो यह उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होती 
जाती हई असमानता ओर असामञ्जस्य ह वह॒ जव एक विशिष्ट सीमाको 
प्च जाता है तव आकारको पूणं रूपसे नष्ट कर देना अनिवायं हौ जाता 
ह। तव एक नये आकारकु सुष्टि करनी पडती हे, एक नवीन सा- 
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मञ्जस्य ओर समानताको संभावित करना पड़ता हँ । मृत्युका सच्चा 
अर्थं यही है ओरं प्रकृतिमें यही इसका उपयोग परन्तु आकार यदि 
अधिक फरतीला ओर नमनदील बन सके ओर शरीरके अणुओकौ परि- 
वर्तित होती हई चेतनाके अनुसार जागृत किया जास्केतो एसे उग्र 
विनादाकौी आवद्यकता नहीं होगी, मत्य्‌ अपरिहार्य नहीं रह्‌ जायगी । 


“किसीने कहा है कि प्रकृतिमे जो दुर्घ॑टनाएं ओर विपर्थय होते हे, 
जैसे कि भकंप, भयंकर बाढ ओर महाद्रीपोका जलमग्न हौ जाना 
आदि, वे बेलुरी ओर पापपूर्णं मानवजातिके कारण ही होतेह ओर 
मानवजातिकी उन्नति ओर विकासके साथ-साथ भौतिक परकृतिम 
भी तदनुरूप परिवर्तन हो जायगा-यह्‌ वात कहातक सत्य 


इस विषयका सत्य शायद यह्‌ है कि विपत्तियं ओौर विपययसे आ- 
कीणं प्रकृतिमे तथा असामज्जस्यपू्णं मानव-जातिमें, दोनोमे, चेतनाकी 
एक ही अभिन्न गति टै जो अभिव्यक्त होती है। इन दोनोमें कायं- 
कारण-सम्बन्ध नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही भूमिकापर स्थितं । इन 
दोनोके ऊपर विद्यमान एक चेतना है जो पुथ्वीपर अभिव्यक्त ओौर मूत्ति- 
मान होनेकी चेष्टा कर रही है, ओर पृथिवीकी ओर उसका जो अवतरण 
होता है उस त्रियामे वह्‌ सर्वत्र ही, अर्थात्‌ मनुष्य ओर भौतिक प्रकृति, 
दोनोको ही, समान रूपसे प्रतिरोध करते हृए पाती है । पृथिवीपर 
जो कछ भी अव्यवस्था ओर असामञ्जस्य ह वह्‌ इस प्रतिरोधका ही फल 
हे । विपत्ति ओौर विपर्यय, संघं ओर हिसा, अंधकार जौर अज्ञान-ये 
समस्त दोष इस एक ही सरोतसे निकल्ते हं । वाह्य प्रकृतिका कारण 
मनुष्य नहीं है, उसी तरह मनुष्यका कारण बाह्य प्रकृति नहीं है, बल्कि ये 
दोनों ही उस एक वस्तुपर निर्भर करते है जो इनके पीछे है, इनसे महान्‌ हं, 
ओर उस वस्तुको अभिव्यक्त करनेके लिये हो रही इस जडप्राकृतिक 
जगत्‌की जो शाख्वत ओर प्रगतिशीर गति ह उसके ये दोनों ही अंग हं । 

अव, यदि पुथिवीमें कर्हीपर एक एसी ग्रहणडीलता जाग्रत हो जाय, 
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एक एेसा उद्घाटन हो जाय जो अपनी पविव्रतामें भागवत चेतनाकी 
किसी चीजको उतार लानेके लिये पयप्ति हो तो जड़ जगतमे जो यह 
अवतरण या अभिव्यक्ति होगी वह्‌ केवर आंतरिक जीवनका ही रूपांतर 
नहीं करेगी वल्क जडप्राकृतिक अवस्थाओका भी, मनुष्य ओर प्रकृतिमें 
जो भौतिक अभिव्यक्ति हो रही है, उसका भी रूपान्तर कर सकेगी । 
इस अवतरणका संभावित होना मानव-जातिकी सामूहिक अवस्थापर 
निर्भर नहीं करता । यदि हमको उस समयतक ठह्रना पड़ जव कि 
मानव-जाति सामूहिक रूपसे सामजञ्जस्य, एकता ओर अभीप्साकी एक 
एसी अवस्थाको प्राप्त हो जाय जो दिव्य प्रकादाको उतार लाने ओर 
जडगप्राठृतिक अवस्थाओका रूपान्तर करनेके लिये काफी बलवान्‌ हो, तव 
तो वु विदोष आदा नहीं रखी जा सकती । परन्तु कोई एक व्यक्ति 
अथवा एक छोटासा संघ या कुछ थोडेसे खोग इस अवतरणको प्राप्त करा 
सके, एेसी संभावना दं। इस विषयमे संख्या अथवा विस्तार कोर्ट 
महत्त्वकी वात नहीं ह । भागवत चेतनाका एक विदू भी यदि पार्थिव 
चेतनामें प्रवेदा कर जाय तो वह यहांकी हरेक वस्तुका रूपान्तर कर 
सकेगा । 

चेतनाकी उच्चतर ओौर निम्नतर भूमिकाओमें परस्पर सम्बन्ध 
स्थापित होने ओर इनके एक दूसरेमें मिक जानेका जो रहस्य है, वही 
महान्‌ गुह्य है, गुप्त कुजी है । इसमें रूपान्तर करनेकी शक्ति सदा ही 
रहती है, अंतर इतना ही ह कि यहां वह शित अधिक परिमाणमें होगी 
ओर उच्चतर अवस्थाको प्राप्त करायेगी । यदि पृथिवीपर कोई एसा 
व्यक्ति हो जिसमें उस भूमिकाके साथ, जिसकी अभीतक यहां अभिव्यक्ति 
नहीं हुई है, सचेतन सम्बन्ध स्थापित करनेकी क्षमता हो ओर उस भूमिका- 
मे ऊपर उठनेके द्वारा वह अपनी चेतनाके अंदर उस भूमिका ओर पार्थिव 
भूमिकाका मिलन कराकर उन एक स्वरमे मिला सके, तो प्रकृतिके 
रूपान्तर करनेके जिस महान्‌ कार्यका निश्चय किया जा चुका है, पर जौ 
अभीतक वाकी पड़ा है, वह पूरा हौ जायगा । एक नयी शक्ति अवतरण 
करेगी ओर पृथिवीपर अभी जो जीवन ह उसका परिवतन करं देगी । 
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फिर भी, इतना तो ह टी किं जव-जव किसी महान्‌ आत्माका आवि- 
माव हआ ह ओर उन्टोने सत्यकी किसी ज्योतिको प्रकट क्रिया अथवा 
पधिवीपर किसी नयी शवितिका अवतरण कराया, तवतव पृथिवीकी 
अवस्थराओमें फेर-फार हुआ दै, फिर चाहे यह्‌ परिवर्तन विलकुल उस 
प्रकारसे न भी हआ हो जैसी कि उसके दारा आशा आरं प्रताक्षा का गया 
शरी। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति, जिसने ज्ञान, चेतना जार आध्यात्मिक 
अनमतिकी अम्‌क भमिकाको प्राप्त किया हं, जया आर कहा कि 
तुम्हारे लिगि मुक्ति खा रहा हूं ।' अथवा यह्‌ कहा कि भे तुम्हारे ट्य 
दान्ति ला रहा हं ।' अव जो रोग उसके इदंगिदं थे उन्टान शायद यह्‌ 
समञ्ना कि वह उस वस्तुको स्थूल रूपम ला रहा ह्‌, किन्तु जव उन्होन देखा 
किं उन्होने जैसा सोचा धा वैसा कु भी नहीं हुआ, तव व उस व्यवित्तकी 
कृतिको समल न सके । उसने जो कुछ किया था वह्‌ ता चतनाक्रा एक 
परिवतं न था, एक एेसी शान्ति थी जिसको रोग अभीतक नट जानत च, ` 
थवा वह मवितिखाभ करनेकी एक एेसी क्षमता धी जा लगाम पहल 
नहीं थी । परन्त ये सव जो क्रियाएं हर्द वे आतर जीवनस सम्बन्ध रखता 
धौं ओर इनसे जगत्के बाह्य रूपमे कोई दृश्य परिवतन नही हंमा । 
सम्भव टै कि जगतूके बाह्य स्वरूपका पवितंन करनेकी उसका इच्छा टा 
न रही हो, हो शकता हँ कि एेसा करनेके लये उसके पास आवश्यक ज्ञान न 
लो, पर फिर भी इस प्रकारके पथप्रददक जगतमं कुछ कर गय हं । 
पथिवीका बाह्य स्वरूप सव प्रकारसे विपरीत दिखायी दनेपर भा, 
यह्‌ अच्छी तरहसे कटा जा सकता हं कि पृथिवी किसी विशिष्ट साक्षात्कार- 
के चि कमः धीरे-धीरे तैयार हो रही ह्‌ । मानव-सभ्यतामं अ।र 
्रकृतिमें कुछ परिवर्तन हुभा ह । यदि यह प्रत्यक्ष रूपसे दिखायी नहीं 
देता हे तो इसका कारण यह्‌ ह करि हम लोग इस विषयको केवट बाह्य 
ष्टिकोणसे ही देखते टं ओर यह्‌ कि जडइतत्त्व ओर उसकी कठिनाई्‌- 
योका सामना अभीतक गंभीरतापर्वैक ओर सम्यक्‌ रूपसे नहीं किया 
गया है । फिर भी आंतरिक प्रगति हुई ह, आंतर चेतनामे दिव्य 
ज्योतिके अवतरण हुए हैँ । परंतु जडतत्त्वमें कोई उपरव्ि हुई हं 
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या नही, इसके वारेमे कुछ भी कहना कठिन हूं, कारण वहां जो कु 
टो चूका होगा उसको हम लोग टीक-टीक नहीं जानते हैं| 

अतिप्राचीन कालमें महान्‌ ओर सन्दर सभ्यताणएं हो चुकी हं, जिन- 
की भौतिक अवस्था संभवतः वतंमान कालके जितनी ही उच्नत थी। 
एक विरिष्ट दुष्टिकोणसे देखनेपर यह ज्ञात हो सकता है कि अत्यन्त 
आधुनिकं सभ्यता अत्यन्त प्राचीन सभ्यताकी पृनरावृत्तिमात्र ही दै। 
फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि कटीपर कोई प्रगति हुई ही नहीं 
हं। कम-से-कम यहतोहुभाही हें कि हमारी आंतरिक प्रगति हुई 
हे ओर हमारे जडप्राकृतिक अंगोमें उच्चतर चेतनाके आवाहनका 
्रत्युत्तर देनेकी तत्परता अधिक परिमाणमें जागृत हो गयी है। 
वार-वार एक ही क्रियाको इसयिये दोहराना पड़ा ह कि जिस वातका 
प्रयास क्रिया गया था वह कभी भी पर्याप्तिं रूपमे नहीं किया गया । 
परेतु प्रत्येक वार वह पर्याप्त रूपमे किये जानेके समीप पहुंच रहा द । 
किसी कसरतको जव हम वारंवार करते हँ तव हमें यह मालूम होता 
टै कि हम सदा एक टी चीजकौ पुनरावृत्ति कर रहे हं, कितु य 
हए भी उसके एकत्रीभूत परिणामको देखनेपर यह मालूम होता टे कि 
उस क्रियाके फलस्वरूप बहुत कुछ परिवतंन हआ दे 

भूक यह्‌ होती है कि इन वातोको हम मानव-चेतनाके सीमित परि- 
माणोकरे द्वारा देखते ह । ओर इस तरह देखी गयी ये गहन ओर 
विशाल गतियां समन्लमे नहीं आतीं । मर्यादित मानवःवृद्धिदारा 
इनको समञ्लने या इनकी व्याख्या करनेका प्रयत्न करना खतरनाक 
ह | ग कारण ह क्रि दर्शानशास्व जगत्‌के रहस्यका उद्घाटन 
करनेमे सदा असफल रहा है । यह इसलिये कि उसने इस विद्वको 
मानव-मनके छोटेसे दांचेके अंदर वेढा देनेकी चेष्टा कौ हं। 


“हुममेसे कितने एसे हँ जिन्हे अपने पूर्वजन्मोंकौ स्मृति हं ? " 


सभीके अंदर, हमारी चेतनाके एक भागमे, यह स्मृति रहती हं । 
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परंतु यह एक खतरनाक विषय है, कारण मानवःमनको अद्भुतः 
अद्‌भुत कटानियोका वड़ा शौक होता टै। जसे हो उसको पुनजंन्म- 
के सत्यके वारेमे कुछ ज्ञात होता दै, वैसे ही वृह. इसके, चारो ओर एक 
सुन्दर कहानी गढ़. डालना चाहतां हँ । `` इस सुष्टिकी रचना किस 
प्रकार हई, भत्िष्यमे इसकी क्या रौति.होगी, तुम पहर कंसे ओर कटां 


= 


जन्मे भे ओर आगे क्या होओगे, कंसे-कंसे जीवन तुमने विताये टं ओर 
अब कँसे-कंसे जीवन विताजोगे, इन बातोके विषयमे अद्‌मुत-अदभत 
कटानियां कटनेवाले तुम्दे बहुतसे रोग मिरेगे। परंतु इन सवसे 
आध्यात्मिक जीवनका कू संवंध नही । ूर्वजन्मोकी सच्ची स्मृति 
पूर्ण ज्ञानका एक अंग अवश्य हो सकती हे, कितु इस ज्ञानकी प्राप्ति 
दूस प्रकारकी सुन्दर-सुन्दर्‌ कल्पना-तरंगोसे संभव नटीं । यह्‌ जान 
यदि एक ओरसे विषयाध्रित है तो दूसरी ओरसे यह वहत कृ व्यवित- 
गतं ओर विषयीभूत अनुभूतिपर निर्भर करता है ओर यदहीपर बनावट 
ओर विकार पैदा करने तथा असत्य रचनाओंको गढ डालनेकी संना- 
वना रहती हं । इन वातोके सत्यतक पटुंचनेके लिये थह भआवद्यक 
ह कि अनुभव ग्रहण करनेवाली तुम्हारी! जो चेतना है वह गु ओर 
निर्मल हो, किसी भी मनोमय या प्राणमय हस्तक्षेपोसे स्वतंत्र टौ ओर 
तुम्हारी व्यक्तिगत धारणाओं ओर भावुकताओंसे तथा अपने ही 
तरीकेसे समन्चाने या व्याख्या करनेकी मनकी जो आदत हं उससे, मुत 
हो। पूर्वेजन्मोका जो अनुभव होता है वह सत्य हो सकता टं कितु 
तुमने जो कु देखा ओर तुम्दारे मनने उसकी जो कृ व्याख्या की 
अथवा उसका जो रूप गढ़ा, इन दोनोके बीचमें एक बडी भारी खाई 
होती हीदं । जव तुम मानव-भावनाओसे उपर उठ सकोगे ओर 
अपने मनसे अरग हो सकोगे तभी यह्‌ हो सकता है कि तुम इस सत्य- 
तक पहुंच सको 1 
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“कु मनुष्य एसे होते हे जो पिज्ञाचो-जेसे लगते हं, वे क्याहे 
ओर वे इस तरहके क्यों हं 2" 

वे मनुष्य नहीं होते, उनका केवर रूप या दिखाव ही मनुष्यके 
जसा होतादै। ये जोग भौतिक जगतूके वाद ही जो अगला लोक 
टै, जिसे हम प्राणलोक कटते हे, वहांकी सत्ताओके मृत्तं ख्प होते टं । 
इसी प्राणलोकमें समस्त इच्छाओं, आवेगो ओर आवेशोका तथा हिसा, 
ठाल्च ओर धूर्तता एवं हर प्रकारके अज्ञानकी गतियोका निवास हँ 
. कितु समस्त . गतिशीलता, समस्त जीवन-शक्तियां ओर साम्यं भी 
यहींपर ह । इस जगत्‌की सत्ताएं स्वभावतः ही कुछ एसी होती हं 
जिसके कारण वे हमारे इस जड्प्राकरृतिक जगत्‌को विचित्र रूपसे अपने 
वरामं रख सकती हँ, वे इस जगत्‌पर अपने दुष्ट प्रभावका प्रयोग कर 
सकती हं । इनमेसे कुछ सत्ताएं मनुष्यकी सत्ताके उन अवदोपोसे 
वनी होती हें जो उनके मर जानेके वाद भी पार्थिव मूमिकाके समीपस्थ 
जो प्राणमय वातावरण हं उसमें जमे रहते हं । मनुष्यकौ इच्छाएं 
जौर लाटसाएं मृत्युके वाद भी प्राणमय भूमिकापर तैरती रहती हं 
ओर शरीरके नष्ट हो जानेके वाद भी इनका एक रूप वना रहता हं । 
वहुधा ये अभिव्यक्त होने ओर अपनेको संतुष्ट करनेके छिये प्रवृत्त 
होती रहती ह ओर इस प्रवृत्तिका ही परिणाम है प्राणमय जगते 
इन जंतुओंका जन्म । परंतु ये तो एक मामूटी प्रकारके जतु हीह 
ओर यद्यपि ये अत्यन्त दुःखदायी हो सकते ह तथापि इतका मुकावला 
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करना असम्भव नहीं होता । इनसे भी अधिक भयंकर दूसरी-दुसरी 
सत्ताएं है जो कभी भी सानवरूपमें प्रकट नहीं रई । वे कभी भौ मनुष्य- 
शरीर धारण करक पृथिवीपर नहीं जन्मी, कारण, इस प्रकारका जन्म 
ग्रहण करनेसे वे सदा इनकार करती हं, क्योकि इस प्रकारके जीवनम 
जडतत्तवकी गलामी करनी पडती ह्‌ आर इसलिये वे अपने ही जगतूमे- 


जहां वे बलवान्‌ हें ओर दूसरोको सता सकती ट-रटना ओर वहीसे 
पार्थिव सत्ताओंपर अधिकार करना अधिक पसंद करता हं । क्योकि 


यद्यपि बरे पधिवीपर जन्म लेना नहीं चाहतीं तथापि वे यह अवरय चाहती 

कि उनका भौतिक प्रकृतिसे, उसके बधनम आय विना ही, सम्बन्ध 
वना रहे । उनका तरीका यह्‌ पटे तो वे किसी मनुष्यपर अपना 
प्रभाव जमानेका प्रयत्न करती हँ, फिर वे धीम-धाम उस मनु्यके 
वातावरणमें घस आती हं ओर अंतमं वे उसकं वास्तविक मानव-भात्मा 


ओर व्यवितत्वको सर्वथा वाटर निकालकर उसका पूण रूपसे अपने ` 


अधिकारमें कर ठे सकती हं । यें सत्ताए जव किसी मनष्य-दारीरपर 
चिकार किये हए होती है तव उनका रूप तो मनुष्यकं जसा टा सक्ता 


८ ~^ € 
>, पर उनका स्वभाव मनुष्योके जसा नटीं होता । मनुप्याक त्राण 
हावितयोको चसते रहना, यह उनको आदत हाता जहां कटी भी 


सम्भव हो वहीं वे मनुष्यकी प्राण-शक्तिपर हमला करके उसका अपन 
कृन्जेमें कर टेती ओर उसके द्वारा अपना जीवन निर्वाह करती हं । यदि 
ये सत्ताएं तुम्दारे बातावरणमें आ जायं तो तुम एकाएक उदास आर्‌ 
बलात हो जाओगे, यदि कू काटतक तुम उनके समीप रहो तो बामार 
पड़ जाओगे ओर इस प्रकारकी किसी सत्ताके साथ यदि तुम रहने खगा 
तो सम्भव टै कि वह तुमको मार ही डठे। 


“परंतु ये सत्ताएं यदि किसके वातावरणमे घुस चकौ हों तो वहा- 
से इनको निकाल बाहर कंसे किया जाय ?"* 


उन सत्ताओंमें समायी हई प्राण-रक्ति विलकूट स्थूलमौतिक प्रकार- 
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की होती हँ ओर उसका असर केवल थोड़ी दूरतकं ही पड़ता साधा- 
रणतया, यदि तुम जहां ये हों एमे एक ही मकानमें नहीं रहते होजो या 
जिस जमातमे ये हों उसमे सम्मित नहीं होते टोभो, तो तुम इनके 
प्रभावमे नहीं आ सकते । परन्तु यदि तुम उनके साथ किसी भी प्रकारका 
सम्बन्ध या संसगं स्थापित करनेके लिये कोई रास्ता खोल दो, उदाहर 
णार्थ, उनसे पत्रव्यवहार करो तो तुम इन शक्तियोके साथ आदान- 
प्रदान होना सम्भव कर देते टो, ओर तव यह हो सकता है कि बहुत दूरसे 
भी ये तुमपर अपना प्रभाव जमा सके । सवसे बड़ी वृदधिमानी इसीमं 
हं कि इन सत्ताओंसे जौ कृ भी सम्बन्ध टौ उसे काट दिया जाय जौर 
इनसे किसी तरहका सरोकार न रखा जाय-हां, यदि तुम्हारे पास बहत 
अधिक गृह्य ज्ञान या प्रचण्ड शक्ति टो ओर यदि तुमने अपनी रक्षा ओर 
बचाव करना सीख लियाहोतो दूसरी बात टै-किन्तु तव भी इनके 
साथ रहना सदा खतरनाक होता ह । इनको रूपान्तररित कर देनेकी 
आला रखना, जेसा कि कुछ लोग रखते हं, एक निष्फल मोह हं, वयोकि 
ये रूपान्तरित होना चाहती टी नहीं । किसी प्रकारके रूपान्तरके 
लिये सहमति देनेकी उनकी इच्छा टी नहीं ह ओर इस सम्बन्धमें कोई 
भी प्रयास करना निरेक हं । 

ये सत्ताएं जव मनुष्यशरीरके अंदर आयी हई होती ट तव बहधा 
उन्हं रस वातकी चेतना नहीं होती हे कि वास्तवमे वे कौन हं । हां, कमी- 
कभी उन्दं एक धुंधटीसी प्रतीति होती ह कि साधारण अर्थम जिसको 
मनुष्य कटा जाता है सोतो वे नहीं हं । फिर भी क एसी सत्तां 
हें जिन्हे मनुप्य-घरीरके अंदर होते हए भी अपने स्वरूपका भटीभांति 
ज्ञान वे केवल इतना टी नहीं जानतीं कि वे मनुष्य नहीं हं 
वत्किवे यह्‌ भी जानती हँ कि वे कौन ट्‌ ओर अपने इस ज्ञानके अनुसार 
ही वे कार्यं करती टँ जौर ठ्गातार अपने उदेश्यको पूरा करनेमे लगी 
रहती दँ । प्राणमय जगत्‌की सत्ताएं स्वभावतः ही बड़ी बलवान्‌ होती हं 
ओर इस वटके साथ जव कुः ज्ञान जड जाता है तव तो वे दूती भयकर 
हो जाती हें । इन प्राणियोके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध नटी र्ना 
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चाहिय ओर यदि इनको कुचल डालने ओर इन्दं नष्ट कर देनेकी शविति 
तुममें न हो तो तुमको इनक साथ किसी भी प्रकारका व्यवहार नहीं 
रखना चाहिये! ओर यदि तुमको लाचार होकर इनक साध क्भीकिसी 
सम्बन्धे आना पड़ तो ये तुम्दारेपर जा जादू फक सकती हं उससे तुम्हे 
बहत ही सावधान रहना चाहिये । प्राणमय जगत्‌क्री ये सत्ताएं जब 
मौतिक भमिकापर आविर्भूत होती हँ तव उनम सदा व्याकरणक एक 
बड़ी भारी शवित होती है, कारण उनकी चेतनाका कद्र व्राणम॒य जगतूम 
हाता हे, भौतिक जगत्‌मे नही आरव मनष्यकी तरह भौतिक चेतनाद्रारा 
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आच्छादित ओर आकुंचित की हुई नही टता । 


“क्या यह ठीक नहीं है कि ये सत्ताए आध्यात्मिक जीवनक ओर 
एक विचित्र प्रकारका आकर्षण रखती हं ? 


हां, यह ठीक है। इसका कारण यहं हे कि वे एेसा अनुभव करती 
कि वे इस जगत्की रहनेवाटी नहीं ट, बल्कि किसी दूसरे स्थानसे 
यहां आयी हुई है, ओर वे यह भी अनुभव करता हं कि उनके पा वल 
जिसके अर्धं भागको उन्होने गंवा दिया ह ओर अव उस खाय हु 
बरको पुनः प्राप्त करनेके लियं वे उत्सुक हाता ६ । इसलिये जव कभी 
वे किसी एसे व्यवितसे मिलती हँ जो उन्ं सूक्ष्म जगत्‌का ज्ञान सके 
तो वे उसकी ओर दौड़ पडती हं । परन्तु प्राणमय जगत्‌का हीवेमूलसे 
आध्यात्मिक जगत्‌ समञ्च ठेती हँ ओर उनका हतु भी आध्यात्मिक 
सिद्धिको प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि प्राणमय शतिको प्राप्त करना 
ता अथवा वे शायद जान-वन्नकर आध्यात्मिकताको कलूषित 
करनेका प्रयत्न करती हे ओर चाहती हं कि उनके अपने स्वभावके साचमं 
ढली हई, आध्यात्मिक सुष्टिकी जंसी एक नकली सृष्टि खड़ी कर दे । 
परन्तु अपने इस प्रयासमें भी वे अपने ठंगसे, आध्यात्मिक जौवनको एकः 
ग्रकारकी श्रद्धांजलि ही भेट करती हं अथवा उसका ऋण चुकाती हं । 
ओर उनमें आध्यात्मिकताके प्रति एक प्रकारका आकर्षण भी होता ही 
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हं जो उन्दें इस ओर सुकनेके लिये विवश करता है । उन्होने भगवानूके 
शासनके प्रति विद्रोह किया हा हं, किन्तु इस विद्रोहके होते हुए भी, 
या सम्भवतः इस विद्रोहुके कारण ही, वे भगवानूके साथ अपने-आपको 
किसी-न-किसी रूपमे वंधा हुजा अनुभव करती हैँ ओर उनके प्रति प्रवल 
रूपसे आकृष्ट हो जाती हं । 

यही कारण है कि तुम कभी-कभी एेसा होता हुआ देखते हो कि जिन 
कोगोको पृ धिवीपर आध्यात्मिक जीवन सिद्ध करता है उनमें आपसमें 
सम्बन्ध स्थापित करनके लिये ये सत्ताएं करणरूपसे उपयोगमे टायी 
जाती हं। यह्‌ काम वे स्वेच्छासे नहीं करतीं बल्कि यह्‌ उन्हें बाध्य 
होकर करना पडता ह । यह एक प्रकारका ऋण-परिदोधन है जिसको 
वे पूराकरतीरहं। कारण जो दिव्य ज्योति अवतरित हो रही हं उसका 
दवाव उन्हें भी अनुभव होता हे, उन्हं इस वातका आभास मिलता हं 
करि अव वह्‌ समय आ गया हं, अथवा शीघ्र टी आनेवाखा हे, जव कि 
उन्हं रूपान्तर या लय, इन दोनोमेसे एकको पसंद कर लेना होगा, 
उन्हे यह्‌ चुन टेना होगा कि भागवत संकल्पके प्रति अपने-आपको 
समर्पण करे ओर इस महान्‌ योजनामें योगदान कर अपना पार्ट अदा 
करे अथवा अचेतनामे डूबकर विनाशको प्राप्त हों । सत्यक जिज्ञासु- 
के सम्पकंमं आनेसे इस प्रकारकी सत्ताओंको परिवर्तित होनेका अवसर 
प्राप्त होता टै । सव कुछ इस बातपर निर्भर करता है कि वे इस अवसर- 
का किस प्रकार उपयोग करती हं। यदि इसका उपयोग वे उचित 
रूपमे करे तो मिथ्यापन, अंधकार ओर क्लेदासे- टी तत्त्व हे जिनसे ये 
प्राणमय सत्ताएं बनी होती ह-मूक्तिलाभ करनेके अपने मागको वे परि- 
ष्करत कर सकती हं, ओर उनको एक नवजीवन ओर दिव्य जन्म प्राप्त 
हो सकता दं 


“क्या इन सक्ताओंका धन-रक्तिपर बहुत बड़ा अधिकार नहीं हं ?"" 


घन-गक्रति इस समय प्राणमय जगत्‌कौ शक्तियों ओर सत्ताओकि 
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प्रभाव या कन्जेमें है। यही कारण है कि धनका उपयोग सत्यक सेवाके 
यिय प्रचर परिमाणमे होता हज कभी मी दिखायी नहीं देता । यह्‌ शक्ति 
सदा विपथगामिंनी रहती है, कारण यह विरोधी गक्तियोके पंजेमं पड़ी 
हुई है, ओर जिन साधनोके द्वारा प्राणमय जगतूकी ये गक्तियां पृथिवीपर 
अपना कब्जा रखती है उनमें यह धन-शक्ति एक प्रमुख साधन ह । धन- 
शक्तिपर विरोधी शक्तियोका जो अधिकार हं वह मजवृताक साध 
पूरे तौरपर ओर अच्छी तरह संगठित है ओर इस संहत संगटनसे 
निकाल खाना एक अत्यन्त कठिन कायं प्रत्येक वार जव तुम इस 





" घनका कु थोड़ासा भाग भी इसके वतमान संरक्षकौके टाथोमेने 


निकालकर के आना चाहते हो तमी तुम्हें एक भीषण युद्ध करना 
पड़ता हें । 

ते हए भी, धन-राक्तिपर जिनका कव्जा हं एसी विरोधी गवित्त- 
योपर कहीं भी कोई विजय प्राप्त हो जानेसे दूसरे दूसर क्षत्रापर्‌ जाप- 
ही-जाप ओर साथ-टी-साथ विजय प्राप्त करना सम्भव ठा जायगा । 
यदि किसी एक स्थानपर ये शरणागत हो जायं तो वे सभी जा.जाज सत्यका 
सेवाके लिये ध देनेमे असमर्थता अनुभव करते हं, घन देनकं ।ट्य हटात्‌ 
एक महान्‌ ओर तीव्र इच्छाका अनुभव करेगे । वे अमीर आदमी जा कम 
या अधिक मात्रामे प्राण-शक्तियोकी कख्पूतटी या यंत्र वने हृए हे धन 
खर्च करनेको ही अनिच्छक हों एेसी कोई वात नहीं ह, असलम उनकी 
लोभवत्ति तो तव जाग्रत होती है जब उनकी प्राणमय वासना या 
तष्णाओके अतिरिक्त ओर किसी कामके लिये धन खेच करनेका ए्रदन 
उठता है। कारण जिसको वे अपनी सम्चते हं एसी किसी वासनाकी 
तप्तिके लिये तो वे धन व्यय करनेको सदा तैयार रहते ह, किन्तु जव उन्द 
अपने आराम ओर धनके खाभको दूसरोके साथ वांट लेनेके लिये कहा 
जाता है तब उनको अपने धनको मुट्ठी टीी करतेमे कष्ट टोता हं । 
धनपर नियन्त्रण रखनेवाली प्राण-रक्ति एक एेसे अभिभावककी 
तरह टै जो अपने धनको सदा एक वड़ी भारी तिजोरीके अंदर अच्छी 
तरह बंद किये रहता हं । इस शक्तिके पजेमे जो लोग ह उनसे जव 


९८ 





कभी भी कुछ धन देनेके टये कहा जाता ह तभी ये लोग अपनी थैटीके 
मुहको थोड़ासा भी खोलनेके टये राजी होनेसे पटे खोज-खोजकर 
नाना प्रकारके सवाल पूछते टे, कितु यदि स्वयं इनके अंदर क्रिसी प्राण- 
मय तृष्णाकी मांग उठ खड़ी होती ट तव यह अभिभावक अपने धना- 
गारको वड़ी खुशीके साथ खोर देता ट ओर इस कामके लिये उसका 
धन स्वच्छद र्पसे पानीकी तरह वहने लगता ट । साधारणतया 
जिन प्राणगत वासनाओकी आज्ञाओका वह पालन करता हँ उनका 
संवंध काम-वासनाकी तुप्णासे रहता दै, कितु वहुधा वह्‌ स्याति ओर 
मान-मर्यादाकी वासना, आदहारकौ वासना अथवा प्राणमय भूमिका- 
परकी इस प्रकारकी किसी भी वासनाकी आज्ञामोका भी पाटन 
करता हं। जो कुछ उपयुक्त श्रेणीके अंदर नहीं होता उसके वारेमें 
वारीकीके साध खोज-खोजकर सवाल किये जाते दँ, उसकी अच्छी 
तरह छानवीन की जाती टै ओर उसकी उपयोगिताको वडी 
आनाकानीके साथ स्वीकार भी कर लिया जाता है, कितु फिरभी 
अंतमं प्रायः सहायता करलेमे इनकार ही कर दिया जाता है। जो 
लोग प्राणमय सत्ताओके गुलाम हं उनके अंदर सत्य ओर प्रकाश ओर 
आध्यात्मिक प्राप्तिकी इच्छाका यदि कभी स्पदं होताभीदटैतोभी 
उनकी वह्‌ इच्छा धनके प्रति उनकी जो इच्छा हँ उसकी वरावरी नहीं 
कर पाती । उनके हाथोसे धनको भगवान्‌के लिये जीतकर ठे आने- 
का अर्थं ह, उनके अंदर जो राक्षस घुसा पड़ा है उसको मार भगाना । 
पटले तो तुम्हं उनके उस्न प्राणमय स्वामीको, जिसकी वे गुलामी करते 
हं, या तो जीत लेना होगा या उसे भगवत्परायण बना छेना होगा, ओर 
यह काम सहज नहीं हं । जो लोग प्राणमय सत्ताओके कव्जेमे हँ वे 
यदि अपने आरामतलवीके जीवनको वदल भी दे, भोगोका त्याग भी 
कर देँ ओर विकल कठोर वैरागी भी वन॒ जायं, तो भी वे पहटेके 
समान ही दष्ट वने रह सकते हे, यहांतक कि इस परिवतंनसे वे 
पहटेकी अपेक्षा ओर भी अधिक बुरे वन जायं यह हो सकता 
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“कोई एक व्यवित अपनी संकल्प-शनितका प्रयोग किसी दूसरे 
व्यक्तिपर करे, एेसा क्यों होने दिया जाता & £. 

ठेसी वात नींद कि किसी मनुष्यको दूसरे मनुष्यपर उसकी 
संकल्प -दाक्तिका प्रयोग करनं दिया जातां हो, वल्कि बात यहद कि 
एवः विद्वव्यापक संकल्प-रविति है ओर जो रोग इस शवितको, कम 
या अधिक मात्रामें, अभिव्यक्त करनेमे समथं होते टं उनकी संकल्प- 
शावित अधिक वलवान्‌ होती है । यहं वात प्राण-शविति अधवा 
प्रका या विजटी या प्रकृतिकी अन्य किसी भी शकितके जेसी 
दै, कुछ इन शक्तियोको व्यक्त करनेके अच्छे वाहन या करण टोते हं 
तो दूसरे अत्यन्त मामी । यहांपर नैतिकताका तो कोई प्रन ही 
नहीं टै। यह प्रकृतिका तथ्य दै, इस महान्‌ टीकाका एक कानून है 


“क्या कोई प्राणमय जगत्‌कौ सत्ताओसे, उनके अपने देले भेट 
कर सकता हं ? 


प्राणमय सत्ताएं उस अतिभौतिक जगते भमण करती टं जटां 
मानव-प्राणी यदि संयोगवश जा पहुंचे तो वहां वहं अपनेको निरा- 
घार, असहाय ओर रक्नाविहीन अनुभव करता टं । मनुष्य तो स्थूट 
दारीरमे ही अपने घरमे है ओौर वहां ही वह सुरक्षित ह; शरीर उसका 
रक्षा-कवच है । कुछ रोग एसे ह जो अपने शरीरको वुरी तरहं 
कौसते दव ओर यह समन्ते टे कि मृत्युके वाद जव स्थूल शरीर नही 
रह जायगा तव उनकी दशा बहुत कुछ सुधर जायगी ओर उनका 
जीवन सहज हो जायगा 1 परंतु वास्तवमें स्थूल शरीर तुम्हारा 
क्रिला ओर तुम्हारा आश्रय-स्थल हँ ।  जवतक तुम इस करिलेके 


अंदर हो तवतक विरोधी जगत्‌की शव्तियोको तुम्हारे उपर किसी 
तर्का कव्जा करनेमें कठिनाई होती है । वहुतसे रोगोंको रातमं 


जो डरावने स्वप्न होते टँ वेक्याह्‌? वे तुम्हारे प्राणमय जगते 
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सटकनेके परिणाम दै। ओर जव तुम इस प्रकारकी स्वप्नकाटीन 
डरावनी अवस्थामें होते टो तव तुम सर्वप्रथम वया करनेकी चेष्टा 
करते हो ? तुम अपने स्थूल शरीरमे दौड़ आते हो ओर अपनी साधा- 
रण भौतिक चेतनामें समाकर होश संभाटते हो। परंतु प्राणमय 
लव्रितयोके जगतूमें तुम एक अजनवीकी तरह हो, यह जगत्‌ एक मागं 
हीन समुद्रकी तरह ह जिसको पार्‌ करनेके च्य तुम्हारे पास न तो 
दिग्द्बक यंत्रहै न पतवार। नतो तुम यह जानते हो कि समे 
कंसे चलना चाहिये, न यही कि करिधरकी ओर चलना चाहिये ओर 
प्रत्येक पदपर तुम वही करते हो जो तुम्हे नहीं करना चाहिये । जैसे 
दी तुम इस जगत्के किसी भी राज्यमें प्रवेश करते हो वमे ही वहाकी 
सत्ताएुं तुम्ारे चारो ओर जमा हो जाती हैँ ओर तुमह घेरकर जो 
कछ भी तुम्हारे पास हो उसको रखवा लेना, तुमसे जो कछ चूस सके 
उतना चस टेना ओर तुम्हारी इस संपत्तिको अपना आहार ओर 
दिकार वना छेना चाहती हँ । यदि तुम्हारे अंदरसे कौर्द तीव्र 
ज्योति ओर क्ति तुम्दं प्रकाश देनेके लिये वहां न हो तो स्थूरं शरीर- 
के विना इस जगते तुम इस प्रकार फिरते टौ मानो अत्यन्त सदं ओर 
टिया देनेवाके वातावरणसे अपनेको वचानेके लिये तुम्हारे पास एक 
कोट भी न हो, एक मकानतक न हो जो तुम्हे आश्य दे सके, तुम्हारी 
त्वचातक तुमको डाके हए न हो, तुम्हारी स्नायुएं खुली हुई ओर 
उषड़ी हई दों । कुछ मनुष्य एसे हैँ जो कहते है कि “इस शरीरम 
म कितना दुःखी हूं, ओर मृत्युको इस दुःखसे छुटकारा पानेका एकर 
सायन मानते हे ! कितु मुत्युके वाद तुम्हे वे ही प्राणमय परिस्थितियां 
मिरुती हे ओर उन्हीं क्तियोका खतरा रहता हँ जिनके कारण तुम 
इस जीवनमें क्छेशा पाते धे । स्यू शरीरका दूट जाना तुमको 
प्राणमय जगत्के विककूक खुके मैदानमे चले जानेके ख्ये वाध्य कर 
देता हे । ओर अव तुम्हारे रे पास अपनी रक्षाके लिये कोई साधन 

नहीं होता, स्थूक शरीर तो अव है ही नहीं जहां तुम अपनेको बचानेके 
विये दौड जाओ । 


१०१ 


यहां ही, इस पृथ्वीपर दी, इस शरीरम ही तुम्टं पूण जानक प्राप्ति 
करनी चाहिये तथा भरपुर ओर संपूण शवितका प्रयाग करना साल 
लेना चाहिये । जव तुम यह कर चुकोगे तभी तुम समस्त जगताम 
वरल-क्नेमके साथ स्वतंतरतापूर्वक घूम सकोगे। जव तुमपर नवका 
छदामात्र भी असर न हो सके, उदाह्रणाथं, जव तुम वुर्ल-वुर उया- 
वने स्वप्नोके वीच भी अविचचित रह सको, तभी तुम यहं कटं सकते 
हो किं अव मेँ प्राणमय जगते जानेके व्यि तेयार टौ गवाह । परु 
इसका यह अर्थं होता ह कि तुमने उस ज्ञान आर शवित्तको पाल्या 
जो प्राण-प्रकरृतिकी तुष्णाओं ओर कासनाओपर पृण ब्रमूत्वं सना 
पित हो जानेपर ही मिरते हं । उन सभी चीजे, जा तुमम्‌ अजान 
धकारकौ सत्ताओंको ठे आ सकती हों अथवा जिनके कारणं इन 
सत्ताओका तमपर प्रभृत्व स्थापित होना संभव हौ, तुम्ट्‌ पृण ल्पत 
मृव्त टो जाना चाहिये । यदि तम इन सवस मुक्त नहीं हए हा 
तो सावधान । 
कोई आसवित न हो, कोई कामना न हो, कोई आवेग न टो, कोई 
पसंद न हो ; पूर्णं समता हो, अचल गाति टो ओर भागवत त्रश्नण- 
मे अटल श्रद्धा हो,-ये सव यदि टतो तुम सुरक्षित टा. जर्‌ वद ये 
नहीं हँ तो तुम जोखिममें हो । ओर्‌ जवतक तुम सुरक्षित नहीं 
हो तवतक्र तुम्हे ठीक उसी तरट्‌ फरनां चाहिये जैसा कि मूर्गका 
वच्चा करता है, वह्‌ अपनी माकि डेनोके नीचे आश्रय टेकर निदिचिन्त 
हो जाता दे। 


“स्थूल भौतिक शरीर हमारे संरक्षणका कायं किस प्रकार करता 
हं 2 1 


स्थलं रीर अपनी स्थूताके कारण ही, जिस चीजके चयि टम 
उसको दोष देते हं उसी चीजके द्वारा दी, हमारे संरक्षणका काय 
करता है । यह्‌ मंद है, जड़ है" स्थल दहे, कठिन ओर कठोर हं, 
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एक एसे करटेकी तरह है जो मजवृत ओर ठोस दीवारोसे धिरा 
हुआ हो। प्राणमय जगत्‌ एक तरल प्रवाहकी तरह ह, वहां वस्तुएं 
स्वच्छंद रूपसे घुमती-फिरती, परस्पर मिलती-जुलती ओर एक दूसरे- 
में प्रविष्ट होती रहती हँ उसी तरह जिस तरह समुद्रकी टहरे 
आपसमें अनवरत प्रवाहित, परिवतित ओर प्रविष्ट होती रहती 
टे। यदि तुम्हारे अपने अंदर कोई प्रबल ज्योति या श्रितिं इस 
जगत्‌की तरटताका सामना करनेके व्यि न हो तो प्राणमय जगत्‌- 
के इस प्रवाहके अंदर तुम्हारी अवस्था एक नि:सहाय मनुष्यकी-सी 
होती है। उपर्युक्त ज्योति ओर शक्ति यदिन हों तो यहं प्रवाह 
तुम्हारे अन्दर आ घुसता दै ओर उसके आक्रामक प्रभावको रोकने- 
के लिये तुम्हारे पास कछ नहीं होता । ` परंतु स्थूल शरीर वीचमें 
पड्कर तुम्दारी रक्ना करता दै, यह तमहं प्राणमय जगत्‌से अलग कर 
देता है ओर उस जगत्‌की शवितयोके वाढ्के समय तुम्हारे लिये एक 
वांधका काम देता हैं। 


“परंतु प्राणमय जगत्‌ यदि इतना ही तरल ह तो वहके रूपोमें 
फिर कोई व्यक्तित्व रहता ह क्या ?” र 


हां, वहां व्यवितत्व टै, अंतर इतना ही हे कि उनके रूप स्थूल देह- 
धारी सत्ताओके जितने निरित्रत ओर कठोर नहीं होते । व्यवित्तत्वका 
अर्थं अनमनीय कठोरता नहीं है । पत्थरका रूप बहत ही सख्त है, 
शायद सवसे अधिक सख्त है, किन्तु उसमें व्यक्तित्व नहीके वरावर है । 
दस या बीस पत्थरोको एक साथ इकट्टे कर छो ओर फिर यदि उनको 
एक-दूसरेसे भेद करके जानना चाहो तो तुम्हें बहुत ही सावधान होना 
होगा । परन्तु प्राणमय सत्ताओको पहली नजरमें टी एक-दूसरेसे पृथक्‌ 
करके जाना जा सकता हं । उनके आकारकी बनावटके प्रकारभेदके 
द्वारा, वे जो वातावरण अपने साथ लिय रहती है उसके द्वारा ओर प्रत्येक 
सत्ता जिस ठंगसे चकती-फिरती, वाते करती तथा क्रिया करती ह उसके 
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सि 





द्वारा, तुम उनको पृथक्‌-पृथक्‌ करके जान सकते हो। जसे मनुष्य 
जव प्रसन्नता यां क्रोधकी अवस्थामें होता हं तो उसाकं अनुसार उसकं 
मखकी आक्रति बदल जाती है, वैसे ही इनके मिजाजके वदलनेपर्‌ 
इनकी आकृति भी बदल जाती है, कितु प्राणमय जगतमे यह परिवतंन 
अधिक तीब्र होता है। केवल उनके मुखकी अभिव्यक्ति ही नहीं 
जल्कि उनके चेहरेका आकार ही वद जाता ६ै। 





9 


“विचारके अंदर जो शक्ति है वहं किस कोटिकी हं? क्या 
्त्येक मनुष्य स्वयं अपने जगत्‌का कर्ता हे, यदि हां तो कंसे ओर क्सि 
हृदतक ?” 


वौद्धमतकेे अनुसार, प्रत्येक मनुष्य अपने ही रचे हए जगत्‌मे रहता 
ओर विचरण करता है, उसका यह जगत्‌ दूसरे मनुष्यके जगतूमे सवथा 
स्वतंत्र होता है; ओर इन विभिन्न जगतोमें जव एक प्रकारका 
सामंजस्य हो जाता है केवल तभी ये जगत्‌ एक दूसरे अंतःप्रविष्ट 
हो सकते है ओर तभी मनुष्य परस्पर संपकंमें आते ओर एक दूसरेके 
विचारोको समञ्ञ सकते हं । जहांतक मनसे संवंध हं वहांतक यहं 
वात ठीक है, कारण प्रत्येक व्यवित अपने ही मानसिक जगते, जौ 
उसके अपने ही विचारोयारा सृष्ट करिया हुआ होता हं, विचरण करतां 
रहता है। यह बात यहांतक सच हे कि सदा हौ जव कभी कोद वात॒ 
कटी जाती है तव प्रत्येक व्यवित उस एक टी वातको विभिन्न रूपमे 
समञ्लता दै, वयोकि जो कु कटा गया हं उसको वह ग्रहण नहा करता 
वल्कि वह किसी एेसी चीजको ग्रहण करता है जो कि उसके दिमागमं 
पहकेसे ही भरी हुई है। परंतु यह सत्य मनोमय भूमिकाकी गतियोसे 
ही संवंध रखता ह ओर उसी भूमिकापर लागू हाता हं । 

कारण, मन कर्म करने ओर आकार वनानेका करण ह, जञानका 
करण नहीं । यह प्रत्येक क्षण आकारीकी रचना करता रहता ट । 
विचार आकारमय होते ओर इनका अपना व्यक्तिगत जीवन होता 
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हं जो उनके खष्टासे सर्वथा स्वतंत्र होता है । सरष्टा जव इन विचार- 
मय आकारोको जगते मेज देता है तव उसके वाद ये अपने अस्तित्वके 
प्रयोजनको पूरा करनेके लिये जगतुमे विचरण करने लगते हं । जव 
तुम किसी व्यक्तिके विषयमे विचार क्रते हो तव॒ तुम्हारा विचार 
एक आकार धारण कर लेता हँ ओर उस व्यकितिको खोजनेके लिये 
निकल पडता, है, ओर यदि तुम्हारे विचारके साथ-साथ उसके पृष्ठ 
वत्ती कोई संकल्प लगा रहता हे, तो तुम्हारे अंदरसे निकला हुजा यह 
विचारमय आकार अपने-आपको चरितार्थं करनेकी चेष्टा करता 
है। उदाहरणके ल््यि, मान छो कि तुम्हारी यह तीव्र इच्छा टकि 
अमुक मनुष्य तुम्हारे पास आवे, ओर इच्छाके इस प्राणमय आवेगके 
साथ-साथ यदि तुम्हारे बनाये हए मनोमय आकारके साथ एक जोर- 
दार कलना भी जुड़ी हुई हो, तो तुम कल्पना करोगे कि "यदि वह्‌ 
आयेगा तो वह एेसा होगा अथवा वह्‌ वैसा होगा ।' अव मान टोकरि 
कुछ काके वाद इस विचारको तुमने सर्वथा त्याग दिया, लेकिन त्म 
नहीं जानते कि इस बातको भूल जानेके वाद भी, तुम्ारे विचारका 
अस्तित्व बना हआ है । वास्तवमें अभी भी उसका अस्तित्व हँ ओर 
वह तुमसे सर्वथा स्वतंत्र रहकर अपना काम कर रहा है, ओर उसको 
इस कामसे वापस बुला लेनेके लिये एक महान्‌ श्तिकी आवद्यकता 
होगी। वह उस विचारसे संबंध रखनेवाटे व्यक्तिके वातावरणमें 
प्रविष्ट होकर अपना काम करने ख्गता है ओर उसमें तुम्टारे पास 
आनेकी इच्छा उत्पन्न करता रहता ह । ओर यदि तुम्हारे विचार- 
मय आकारमें अपने कार्यको सिद्ध कर टेनेकी पर्याप्तं इच्छारविति 
है, यदि उस आकारका गठन भलीभांति हुमा है तो वह अपना काम 
करके ही छोडेगा। परंतु इस आकार-रचना ओर उसके कायंकी 
सिद्धिके वीचमें कुछ समय लगता हँ ओर यदि इस कालके बीच 
तुम्हारा मन विल्करुल ही दूसरी चीजमें ख्गा रहा हो, तो जवतक 
तुम्हारा यह्‌ भूला ठुजा विचार कार्यम परिणत होता है तवतक हो 
सकता हँ कि तुमको यह याद भी न रहे कि एक दिन तुमने टी इसको 
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आश्रय दिया था, तुमको यह पता ही न हो कि तुम्हीनं इसको क्रिया- 
न्वित होनेके चये प्रेरित किया था ओर आज जो परिणाम ॒हृआ हं 
वह तुम्हारे हीकारणदहँ। ओर बहुधा यहभी हीता टह कि इन 
विचारमय आकारोका जव फट प्राप्त होता टै, तव उस विषयकी 
इच्छा करना या उससे दिलचस्पी रखना तुमनं छोड़ दिया होता हं । 


कुछ खोग एेसे हँ जिनमे इस प्रकारकी रचना-शवित बहुत ही वबल- 


वती होती है ओर उनकी मनोरचनाएं सदा कार्यान्वित होती हे! छेकिन 


उनकी सनोमय ओर प्राणमय सत्ता चूंकि खूब अच्छी तरह सधी हई 
नहीं होती, इसलिये वे कभी इस चीजकी इच्छा करते हं तो कभी उस 
चीजकी, अतः उनकी ये भिन्न-मिन्न अथवा विरोधी रचनाएं ओर उनके 
परिणाम, एक-दूसरेसे टकराते ओर भिडते रहते टँ । ओर एसी 
अवस्था देखकर ये खोग॒ आचर्य करते हं कि उनका जीवन इतना 
अधिक अव्यवस्थित ओर असामंजस्यपूर्णं कयो रहता ट ! वे इस बात- 
का अनुभव नहीं करते कि उनके अपने ही विचारों ओर इच्छाओके 
कारण ही यह हुभा ह कि उनके इरदगिदं इस प्रकारकी एक परिस्थिति 
निर्मित हो गयी है जो उनको इतनी वेमे ओर परस्पर-विरोधी जान 
पडती है ओर जिसके कारण उनका जीवन प्रायः असह्यसा हो गया है । 

यह ज्ञान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हँ, यदि इसको इसके सदुपयोग किये 
जानेके रहस्यके साथ-स।थ दिया जाय । आत्म-संयम ओर आत्म- 
शासन ही इसके रहस्य टँ । सत्यके मूलको तथा भागवत संकल्पकं 
अनवरत शसनको-कारण, केवल भागवत संकल्पका अनवरत शासन 
ही प्रत्येक विचारमय आकारकौ उसकी पूणं शवित तथा उसकी संपूर्ण 
जर सामंजस्यपू्णं सिद्धि प्रदान कर सकता है-अपने-आपमं खोज 
निकालना ही यह रहस्य हे । साधारणतया, मनुष्य इस ` चातको 
जाने विना ही कि उनकी ये विचार-रचनाएं किस प्रकार विचरण 
ओर क्रिया करती है, विचारोको रचा करते दहं 1 इस प्रकारकी 
अज्ञानमय ओर विश्युखर अवस्थामे गढ़ हुए ये विचार परस्पर टकराते 
रहते हँ ओर तुमपर इस प्रकारका प्रमाव डालते है मानो तुम कोई 
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न न्््-- 


जोर खगा रहे हो, कोई प्रयास कर रटे हो, मानो इस कार्यसे तुम क्लांत 
हए जा रहे हयो, ओर तुम एेसा महसूस करते हो मानो तुम किहीं 
असंख्य वाधाओके वीचसे अपना मागं परिष्कार कर रहे टो। 
अज्ञान ओर असंगतिकी इन अवस्थाओके कारण एक विष्युखल संग्राम 
प्रारभ हो जाता टै ओर इस संग्राममे जो विचारमय आकार सबसे 
अधिक वलवान्‌ होते हे तथा जो सवसे अधिक देरतक टिक सकते है, 
वे दूसरोपर विजय लाभ करते हें । 

मन ओर उसके कार्यके विषयमे एक वात निर्चित है ओर वह्‌ 
यह्‌ कि तुम केवल उसी वातको समञ्च सकते हो जिसका तुम्हे अपने 
अतरात्मामे पहलेसे ही ज्ञान होता ह। किसी पुस्तकके पट्नेपर 
उसकी जो वात तुमपर असर करती ह बह वही होती ह जिसको तुमने 
अपने अंदरकी गदराईमें पहटेसे ही अनुभव कर च्या होता है 
मनुष्य, किसी पुस्तक या उपदेदको अत्यंत अद्भुत पाते हँ ओर वहुधा 
यह कहते हृए सुने जाते हँ कि “यहां जो कुछ कहा गया है वह॒ ठीक 
वैसा ही है जेसा कि इस विषयके संवंधमें मं स्वयं अनुभव करता ओर 
जानता हं, कितु इस विपयका वर्णन इस स्थानपर जितने सुन्दर 
ढंगसे किया गथा ह वैसा मै' नहीं कर सका धा ।“ अव मनुष्य किसी 
सत्यज्ञानकी पस्तकका पारायण करते हे तव॒ उसमें प्रत्येक पाठक 
अपने-आपको पाता ह, ओर उसके प्रत्येक नवीन पाठमें उसको कुछ 
एसी वाते मितौ ह जिन्हे वह पह नहीं देख सका था, प्रत्येक आवृति- 
मे यह र॑ उसके सामने ज्ञानके एक नवीन क्षेत्रको जिसको वह्‌ अभी- 
तक उसमे नहीं पा सक्रा था, खोलकर दिखा देता है । परतु यह्‌ - 
इसघ्ये होता हं कि उस सनुष्यकी अवचेतनामें ज्ञानके जो स्तर अभि- 
व्यक्त होनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे, यह पारायण उनका स्पर्लं करता 
हं ओर वह देख पाता ह कि उस॒ जानकी अभिव्यवितत किसी दूसरे 
व्यक्िद्रारा ही हो गयी है ओर वह भी, जैसी कि वह्‌ स्वयं कर सकता 
था उससे कहीं अधिक सुन्दर रीतिसे । परंतु वह॒ अभिव्यक्ति जहां 
एक बार हुई करि तुरंत ही वह॒ उसको पहचान जाता हे। जो ज्ञान 
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तुम्हें वाहरसे आता हुआ दिखायी देता ह वह्‌ तो उस ज्ञानको, जो 
तुम्हारे अंदर ही है, बाहर ठे आनेका केवट एक अवसरमाव्र टे । 

यह्‌ एक साधारण अनुभव ट कि हम जो कुष कहते हं उसे प्रायः 
दूसरे ही रूपमे समन्ञा या प्रदशित किया जाता हं, इसका कारण भी 
उपरक्त प्रकारका हीटै। जो कुछ हम कहते टँ वह॒ सर्वधा स्पष्ट 
होनेपर भी टोग उस वातको जिस प्रकार समन्नते टँ उसे देखकर 
आइच्यचकित टो जाना पड़ता हे । प्रत्येकं व्यक्ति उसमें कु एसी 
ही वात देखता ट जौ कहनेवालेके अभिप्रायमे अलग होती टै अथवा 
यटांतक होता टं कि वह उसमे कोई एेसी चीज मिला देता हे जौ उसके 
आदायके सर्वधा विपरीत होती ट। यदि तुम किसी बातको सत्य 
रूपमे समन्नना ओर उपर्युक्त प्रकारके भ्रममे वचना चाहते हौ तो 
तुम्टे उस कथनकी ध्वनि ओर उसके शब्दोकी जो गति होती ह उसके 
पीछे जाकर उसे अपने अंदरकी निस्तव्य नीरवतामे सुनना सीखना 
चाहिये । यदि तुम इस तरह सुनोगे तो टी तुम्हें ठीक-ठीक सुनायी 
पड़ेगा, ठीक-ठीक समञ्मे आयेगा । परंतु जवतकं तुम्हारे दिमाग- 
मे कोर चीज घूम रही ओर कोठाहर कर रही हो तवतक तुम केवल 
वही वात सनोगे जो तुम्हारे जपने सिरमें घूम रही दै, न क्रि वह जो 
कि कटी गयी हं । 









“योगसे प्रथम परिचय होते ही विरोधी अवस्थाओकी एक फौज- 
सी क्यों पीछे पड़ जाती हं? किसीने कहा टँ कि योग-साधनाका 
ह्वार खोलते ही अनगिनत बाधाएं सामने आ खड़ी होती हँ, क्या यह्‌ 
बात ठीक ह? 


यह कोई सार्वव्रिक नियम नहीं है, ओर बहत कुछ व्यक्ति- 
विदोषपर निर्भर करता ह वहुतोकं पास विरोधी अवस्थाएं इत्त- 
लिये आती हं कि उनकी प्रकरृतिके जो कमजोर स्थान टं उनकी परीक्षा 


हो जाय। योगमागपर तुम स्वतंव्रतापूर्वक चर सको इसक पहटे 
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यमन 


तुममे जिस वस्तुकी अच्छी तरह स्थापना हो जानी चाहिये, जो योगके 
किये अनिवायं आधार है, वह है समचित्तता । अतः, इस दुष्टिसे 
देखनेपर, सभी क्षोभ साधककी परीक्षाके च्यि होते टँ ओर तुमको 
इन परीक्षाओमें सफर होना ही पड़गा। इसके अतिरिक्त, तुम्हारे 
मनने जो सीमाएं तुम्हारे चारों ओर बना टी होती हे उनको तोडनेके 
ल्य भी इनकी आवस्यकता है, कारण ये सीमाणएं दिव्य ज्योति जौर 
सत्यक प्रति तुम्हारे उद्घाटनको रोकती हँ । तुम्हारा समग्र मनो- 
मय जगत्‌, जिसमें कि तुम रहते हो, एक सीमामें वंधा हृभा है, फिर 
चाहे उसकी सीमाओंका तुमह ज्ञान या अनुभव हौ या नहीं, ओर यह्‌ 
आवश्यक हं करि कोई चीज आवे ओर इस भवनको, जिसके अंदर 
तुम्हारे मनने अपने-जआपको बंद कर रखा है, तोड़ डाले ओर उसको 
इस वंधनसे मुक्त कर दे। उदाहरणार्थ, तुम्हारे कु बंधे हए नियम 

विचार या सिद्धांत होते हं, जिह तुम सर्वोपरि महत्त्व देते हो । 
अधिकांशतः, ये किहं नैतिक सिद्धांतों अथवा उपदेश-वचनोके आधा. 
पर होते हे, जसे क्रि अपने माता-पिताका आदर कर' (मातृदेवो 
भव-पितुदेवो भव) या तुञ्ते हिसा नहीं करनी चाहिये" (अटिसा 
परमो धमः) इत्यादि-इत्यादि । प्रत्येक मनुष्यकी अपनी कृष्ट धून 
होती हं अथवा वह्‌ दूसरोकी अपेक्षा अपने संप्रदायमें कोई विलेपता 
मानता हं । प्रत्यक मनुष्य यह्‌ समञ्लता है कि दूसरे रोग जिन अमक- 
अमुक सांप्रदायिक रूढयोमें वंधे हुए हँ उनसे वह सर्वथा मक्त है ओर 
वह इस प्रकारके सांप्रदायिक मताग्रहोको विकूक मिथ्या समञ्चनेके 

व्यि भी तेयार रहता हं । परंतु वह सोचता है कि उसका अपना 

परतवाद दूसरोकी तरहका नहीं है, वह तो विलकुर सत्य ही है, वास्त- 

विक सत्य हं । मनके वनाये हृए किन्हीं भी नियमोमें आसक्ति होना 

इस वातकरा सूचक हं कि अभी भी कहीपर अंधापन छिपा हा हि । 

उदाहरणके लिये उस सार्वत्रिक अंधविदवासको छे छो जो समस्त जगत 

म फला हुं पाया जाता ह कि वैरागी जीवन ओर योग एक ही वात 
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द। यदि तुम किसीका योगी या योगिनी कहकर वर्णन करो तो 
। ११० 





तुरत उस व्यक्रितिके बारेमे खोग यही कल्पना करने लगेंगे कि वह कोई 
एसा व्यक्ति होगा जो खाता न हो अथवा समस्त॒दिन एक आसनसे 
अडोल वैटा रहता हो, जो किसी कुटियामें अत्यंत दसिद्रतापूवेक रहता 
टो, जिसने अपना सव कु दे दिया हो ओर जो अपने व्यि कृ भी न 
रखता हो । जव किसी आध्यात्मिक मनुष्यके सववम किसीसे 
कुछ कहा जाता हे तो सौमें निन्यानवे आदमियोके मनम उस व्यवितके 
संवंधमे इसी प्रकारका चित्र खिच आता है, इनके लिये आध्यात्मिकता- 
का एकमात्र सबूत है दरिद्रता तथा जो कोई भी चीज सुखदायक या 
आरामदेह हो उससे परहेज । यह्‌ एक मनोनिमित धारणा हं ओर 
यदि तुम आध्यात्मिक सत्यका साक्षात्कारं ओर अनुसरण करके 
चिये स्वतंत्र हो जाना चाहते हौ तो तुम्हे इस प्रकारक कपालकल्पना- 
को नष्ट कर देना टोगा। कारण आध्यात्मिक जीवनमे तुम सच्ची 
अभीप्साके साथ प्रवेश करते टो ओर चाहते हौ कि तुम अपनी चेतना 
ओर जीवनम भगवान्‌से भेंट करो तथा उनका साक्षात्कार करो; 
अव होता यह हे कि तुम एक एसे स्थानम पहंचते हो जिसको किसी 
तरह भी कुटिया नहीं कहा जा सकता ओर वहां तुम्हार एक एस 
भागवत पुरुषस भेट होती दै जो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे ह्‌ 
सव कृ खाते टँ, उनके चारों ओर सुन्दर या अमीरीकी चीजाक्रा ठाठ 
रगा हज हं, जो कछ उनके पास हँ उसको वे गरीवाका वाट नहा द 
रदे हँ, वल्क रोग जो कुछ उनकी भेट चटति टं उसको स्वीकार करते 
ओर उसका उपभोग करते हं । यह्‌ देखकर तुम अपनं वध हए मना- 
निभित नियमके अनुसार तुरत घवड़ा जाते ओर चिल्ला उरते 
कि यों, यह सववक्याह? मैनेतोसोचाथाकि मेरी किसी योगी- 
सट होगी, पर यहां तो एसी कोई बात नही ह। इस प्रकारका 
मिथ्या धारणाको नष्ट कर देना चाहिये, एसा करना चाहिये जिसमे 
इसका तुममें अस्तित्वतक न रह जाय । एकं वार्‌ जहां यह चटी 
गयी कि तुम्हें कु एेसी चीज प्राप्त हागा ज्‌ तुम्हारे वैराग्यके संकीणं 
सिद्धांतसे वहत दी श्रेष्ठ हं, तव तुम्हारा घूण आत्मोद्घाटन हो सकेगा 
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जिसके फलस्वरूप तुम्हारी सत्ता मुक्त रहेंगी । यदि कोई चीज 
तुमको दी जाती है तो उसे तुम्हें स्वीकार करना चाहिये ओर यदि उसी 
चीजको तुम्हे छोड देना होता ह तो तुम्हें उसको उसी तत्परताके साथ 
छोड़ देना चाहिये। तुम्हारा भाव तो यह्‌ होना चाद्ये करि अगर 
कोई चीज आयी तो तुमने उसे ग्रहण किया, अगर कोई चीज चली 
गयी तो तुमने उसे जाने दिया ओर इन दोनों ही समय, अर्थात्‌ छेते 
समय ओर छोड़ते समय तुम्हारी मुसकानमे वही समता वनी रही । 
अथवा फिर, मान लो कि तुमने तुजे हिसा नहीं करनी चाहिये 
(अहिसा परमो धर्मः) को अपना आचारसर्वस्व स्वीकार कर लिया 
है ओर क्रूरता तथा हत्यासे तुम कांप उरते हो। अव यदि तुम 
तुरत ही अपने-आपको वहां पाओ जहां हत्या होती हौ ओर वह भी 
एक वार नही पर बार-बार, उस समयतक जवतक कि तुम॒ यह नहीं 
समन्ञ जाओ कि तुम्हारा आदशं केवृ एक मानसिक सिद्धांत ह ओर 
कुछ नहीं ओर तुम यह अनूभव न करने गो कि आध्यात्मिक सत्यके 
जिज्ञासुको किसी भी मानसिक नियममे आसक्त या उससे वधा हा 
नहीं रहना चाहिये -तो तुमह इसपर आश्चयं नहीं करना चाहिये । 
आर एक वार जहां तुम इस आसक्ति या वंधनसे मुक्त हो गये तो 
संभवतः तुम यह पाओगे कि ये हिसामय दृश्य जो तुम्हे दुःख देते थे- 
अर वास्तवमे ये तुम्हें दुःख देनेके रूपमे तुमको अपने मनोनिमित 
जाटसे निकार लानेके व्यि ही भेजे गये धे-अव तुम्हारे सामनं नहीं 
होते, ये आस्वयंजनक रीतिसे वंद हो गये हं । 
जव तुम भगवान्‌के पास जाते हो तो तुम्हें अवश्य ही अपनी 
समस्त मानसिक धारणाओका त्याग कर देना चाहिये, कितु एेसा 
केरनेके वदे उलट तुम अपनी ही धारणाओंको भगवानपर कादना 
चाहते हो ओर यह्‌ चाहते हो कि भगवान्‌ उनका अनुसरण करें । 
गीके छिये सच्चा भाव तो केवल यही है कि वह नमनदीट बना रहे 
ओर भगवान्‌की ओरसे जो भी आदेश मिक्ते उसका पाटन करनेके 


~ ~ 


स्यि तयार रहे; उसके ल्य कोर्द चीज भी एसी न होनी चाहिये 
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जिसके विना उसका काम ही न चके तथा कोई भी चीज उसको भारः 
रूम भी नहीं होनी चाहिये। जो लोग आध्यात्मिक जीवन विताना 
चाहते हं उनका पहला आवे यह्‌ होता ह कि जो कुछ भी उनके पास 
हो उसको वे फक दे, कितु वे एसा इसणिये करना चाहते हें कि जिसमें 
वे एक वोज्षसे च्टकारा पा जायं न कि इसलिये कि वे अपना सव कु 
भगवान्‌के अर्पण कर दे। जिनके पास धन हँ तथा जिनके इ्दगिदं 
अमीरी ओर भोगकी सामग्रियां भरी पड़ी हं, वे जव भगवानूकी ओर 
मह करते हे तो तुरत उनकी प्रवृत्ति इन॒ सव चीजोसे दूर भागनेकी 
ओर होती है, अथवा, जसा किं वे कते हं, इनके वंधनसे निकट आने" 
कीटोतीटै। परंतु यह्‌ गलत प्रवृत्ति दहै, तुमको यह कभी नहीं 
सोचना चाहिये कि जो चीजें तुम्हारे पास हं वे तुम्हारी हं-वे तो भग- 
वानूकी हं । यदि भगवान्‌ चाहते ट कि "तुम किसी चीजका भोग 
करो तो उसका तुम भोग करो, कितु दुसरे टी क्षण यदि उसको छोडना 
पड़ तो उसके चयि भी प्रसन्न चित्तसे तैयार रहो 


“ज्ञारीरिक व्याधियां क्या हं ? क्या ये आक्रमण विरोधी शक्ति- 


के ह ओर क्या ये बाह्रसे होते हं ? 


दसं विषयमे दो वाते हं जिनपर विचार करना चाहिये 1 एक 
वह्‌ जो वाहरसे आता है जौर दूसरा ब्रह जो तुम्हारी अतिरिक 
अवस्थाओंसे आता है। तुम्हारी आंतरिक अवस्था रोगका कारण 
तव बनती है जव वहांपर कोई प्रतिरोध या विद्रोह होता ह अथवा 
जव कि तुम्हारे कोई एेसा भाग होता हं जो भागवत संरक्षणका 
्रत्य॒त्तर नही देता अथवा वहां कुछ एसी चीज भी हौ सकती है जो 
इच्छापू्क आर जानवृञ्चकर विरोधी गक्ति्योको अंदर वुरती हौ । ' 
इत प्रकारकी कोई मामूलीसी गति भी तुम्हारे अंदर हो तो वह 
पर्याप्त ह, विरोधी शक्तियां तुरत तुमपर चढ़ आती हं ओर 
उनका आक्रमण बहुधा रोगका रूप धारण करता ह । 


१९३ 


रं 


1 


“परंतु क्या यह टीक नहीं ह कि कभी-कभी रोगजनक कौटाणुओं- ° 


के कारण ही रोग होते है, योग-साधनाकौ क्रियाके अंगभूत होकर 
नहीं ट 2) 


कासे भला योगका आरंभ समञ्च ओर कहां अंत ? क्या तुम्दारा 
सारा जीवन ही योग नहीं है ? तुम्हारे ररीरमें ओर उसके आस- 
पास रोगकी संभावनाएं सदा वनी रहती दै, तुम्हारे अंदर या तुम्हारे 
चारों तरफ सव प्रकारकी वीमारियोके कीटाणु या रोग-जतु विद्य- 
मान होते है अथवा वे तुम्हारे चारों ओर मंडराते रहते टे। जो 
रोग तुमको वसि नहीं हज उसके तुम एकाएक शिकार क्यों हो 
जाते हो ? तुम कटोगे कि इसका कारण श्राणावितका सुरत पड़ 
जाना' है। परंतु यह प्राणोकी सूस्ती कासे आती है? यह सत्ता- 
में किसी प्रकारका असामंजस्य होनेसे भागवत शव्तियोके प्रति ग्रहण- 
शीलताका अभाव होनेसे आती टै। जव तुम उस शवित ओर 
ज्योतिसे जो तुम्हारा धारण-पोषण करती हं अपने-आपको जुदा 
कर ठेते हो तव यह सुस्ती होती दै, तव जिसको वै्यक-शास्त्र `रोग- 
कै लिये अनुकूल क्षत्रः कहते दै बह तैयार हो जाता टै ओर कोई चज 
इसका फायदा उठा टेती टै । संदेह, निरुत्साह्‌, विश्वासका अभाव, 








-निजी स्वार्थके लिये भगवान्‌की ओरमे मुंह फरकर पुन: अपनी ओर 


पलट आना-ये टं जो ज्योति ओर दिव्य शक्तिसे तुम्हे अख्ग कर 
देते है ओर आक्रमणको इस“ प्रकारका लाभ पहुंचाते दं। यही 
तुम्हारे बीमार पड़नेका कारण न कि रोगके कीटाणु । 


(०४ 


“परंतु क्या यह सिद्ध नहीं हो चका है कि स्वच्छता ओर सफाई 
आदि रखनेमे सुधार करनेसे ओसत नागरिकका स्वास्थ्य सुधरता ह ? 


ओषध ओर सफाई साधारण जीवनके ल्यि अपरिहार्य हं, कितु 
इस समय मे ओसत नागरिकोके संवंधमंं कुछ नहीं कह रही हू, म तो 
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उनके वारेमे कह रही हं जो योगसाधना करते है । फिर भी सफाई 
आदिकी पद्तिमे यह घाटा होता ह कि जहां तुम इससे रोगकौ पकड़- 
में आनेकी संभावनामे कमी ले अते हो वहां रोगका प्रतिरोध करने- 
की तुम्हारी जो अपनी स्वाभाविक क्ति टै, उसको भी तुम क्नीण 
क्र देते हो। अस्पतालमे काम करनेवाले, जो सदा अपने हाथ 
निःसंक्रामक ओषधियोये धोते रहते ह, यह पाते हं कि उनके हाथ 
ओरोकी अपेक्षा सहजमें संक्रामक जंतुभओकि रिकार हो जानेवाके 
ओर कहीं अधिक प्रभावग्राही हो गये हँ। इनके विपरीत, उन 
लोगोको टे खो जो स्वास्थ्यकर सफाई आदिके वारेमें कु भी नहीं 
जानते ओर अत्यंत अस्वास्थ्यकर काम करते रहते हं, फिर भी वे 
संक्रामक रोगो मुव्त रहते हं । उनका अज्ञान ही उनकी सहायता 
करता टै, कारण, आरोग्यशास्त्रकी वातोको जाननेके कारण 
जो एेसे विचार हमारे मनम वैठ जाते टं कि एसा होनेसे यह रोग 
होता है ओर वैसा होनेसे वह्‌ रोग, वैसे ख्यालोकी वहां कोई संभावना 
ही नहीं होती दूसरी ओर, स्वास्थ्यकर संरक्षणमें जो तुम्हारा 
विवास होता है वही इन विचारोको भी कायं करनेमे सहायता पहु 
चातादै। कारण, तुम समदते हो कि, अव मेने निःसंक्रामक 
ओषधका प्रयोग कर छया ओर मं सुरक्षित हं" तो उस हदतक यहं 
तुमको सुरक्षित रखता भी दं 


“तब फिर ह्मे स्वास्थ्यकर सावधानी-जेसे कि छाना ह 
पानी . पीना-क्यों रखनी चाहिये ? 


क्या तुममेसे कोई भी इतना शुद्ध ओर वलवान्‌ हं जिसपर सूज्ञावो- 
का वू मी असरन होता हो? यदि तुम विना छाना हुजा पानी 
पीओ ओर सोचो करि अव मै अस्वच्छ जल पी रहा हूः तो तुम्हारे 
बीमार पडनेकी वहत कुछ संभावना हो जातीदहे। ओर यद्यपि 
दस प्रकारके सुञ्चाव सचेतन मनके द्वारा न भी पच तो तुम्हारी 
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समग्र अवचेतना तो पडी टी ठं जो किसी भी एसे सूज्ञावको ग्रहण 
करनेके स्यि बुरी तरह खुली हर्द रहती ह । जीवनस अवचेतनाके 
कार्यका भाग अधिक होता हँ ओर सचेतन भागोकी अपेक्षा अवचेतना 
सौगुनी रक्तिराछिताके साथ कार्य करती हं। साधारण मानव- 
अवस्था वह्‌ अवस्था हं जो भय ओर आंकाओसे भरी हई हे। 
यदि तुम अपने मनको दस मिनटतक गहरी दृष्टि डालकर देखो तो 
तुमको यह्‌ पता लगेगा कि उसके दसमंसे नौ विचार भयसे भरे हए 
ह, वह्‌ अपने अंदर, वृहत्‌ ओर क्षुद्र, समीपवर्ती ओर दूरवर्ती, देखी 
हुई ओर विना देखी हई अनेक चीजोके भयको य्य रहता है, ओर 
यद्यपि यह वात साधारणतया तुम्ारी सचतन दुष्टिमं नहीं आती, 
पर तुम्हारे अंदरये भयतो होते ही हं। समस्त भयस मुक्त हो 
जाना-यह अवस्था तो अनवरत प्रयास ओर साधनाद्रारा टी आ 
सक्ती टे। 

ओर, साधना ओर प्रयासके द्वारा यदि तुमने अपने मन ओर प्राण- 
को आशंका तथा भयसे मूक्त भी कर ल्याहोतो भी शरीरको मना 
ठेना अधिक कठिन होता हे। पर॑तु यह्‌ भी करना ही पडगा। 
एक बार तुमने योगमागमे प्रवेदा किया करि तुमको समस्त भयोसे 
मुक्त हो जाना चादिये,-अपनं मनके भयोसे, अपने प्राणोके भयो, 
अपने शरीरके भयोसे, जो उसके एक-एक रोम-कूपमे भरे पड़ हं 
मुक्त हो जाना चाहिये । योगमागंमे जो तुम्हे ठोकरें खानी पड़ती 
हं ओर आघात सहन करने पड़ते हँ उनका एक उपयोग यह भी ह कि 
वे तुम्हं समस्त भयोसे मक्त कर दं। जिन कारणोसे तुमह भय होता 
हं वे उस समयतक तुमपर वारंवार हमला करते रहते हं जबतक कि 
तुम इष योग्य न हो जाओ कि तुम उनके सामने स्वतंत्र ओर उदासीन, 
अनासक्त ओर शुद्ध टोकर खड रह सको । किसीको समुद्रसे भय 
होता है, कोई आगसे डरता हं । अव, हो सकता हँ कि जो व्यक्ति 
अग्तिसे भय खाता हो उसक्रो एकके वाद एक अनेकों भीषण अग्ति- 
कांडोको उस समयतक अपनी आंखोके सामने होते हुए देखना पड़ 
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जवतक्‌ करि वहं इतना अभ्यस्त न टो जाय किं इस कांडसे उसके दारीर- 
का एक छोमकुपतक न कापे। जिस चीजसे तुमको वास पदा होता 
हौ वह उस समयतकर वारंवार आती रहती है जवतक कि उससे तुममें 
त्रास होना विलवुल वंदन हौ जाय। जो रूपांतरित होना चाहता 
ह ओर जो इस योगमा्गका साधक ह उसे तो सर्वागतः भयमुक्त होना 
ही पड़गा, उसे एेसा वन जाना पड़ेगा कि कोई भी घटना उसकी प्रकृति 
के किसी भागकोद्ट्‌या हिला न सके 1 
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“यदि हमारा संकल्प विदवसंकल्पकौ अभिव्यक्ति या प्रतिध्वनि 
मात्रही ह तो फिर वैयक्तिक आरंभके लिय स्थान हौ कहां हं? 
क्या व्यक्ति विरवगतियोको अंकित करनेके लिये केवल एक यंत्रमात्र 
हं ? क्या उसमे सृजन अथवा मौलिक रचना करनेकौ कोई शक्ति 


ह हो नह २" 


कौन कहांसे, चेतनाकी किस भूमिकापरसे वस्तुभओको दखता ओर 
उनके संबंधमें वोरता है अथवा सत्ताके किस भागसे वह्‌ उनपर क्रिया 
करता है, इसपर सव कुछ निर्भर करता हे । 

चेतनाकी एक भूमिकापरसे देखनेपर व्यक्ति तुमको एसा दिखायी 
देगा कि वह्‌ निरा यंत्र या केवर अंकित करनेवाखा ही नहीं ह, बल्कि 
वह स्रष्टाभी हं। परंतु इसी वातको तुम चेतनाकी दूसरी तथा एक 
ओर भी ऊंची भूमिकासे एवं विशालतर दुष्टिकोणसे देखो तो तुम देखोगे 
कि यह्‌ केवल आभासमाव्र है । विद्वगतिक्रममे जो कु भी घटना ¦ 
घटती हे वह॒ जो कु पहले घट चूका हँ उसका परिणामरूप होती टं 
अभिव्यवित्तकी समग्र रीरामेसे किसी एक सत्ताको अथवा क्रियाओंकी 
समग्रतामेसे किसी एक क्रियाको पृथक्‌ कर लेनेका तुम्हारे पास क्या 
उपाय हं £ किसी वस्तुके मूक अथवा आरंभको तुम कहांसे पकडना 

चाहते हो ? समग्र खीला एक मजवूत जुडी हुई सांकल्की तरह टै, 

इसकी एक खडी दूसरी र्डीमें अगोचररूपसे गी हर्द है । इस 
सांकलमेसे किसी चीजको भी अलग नहीं किया जा सकता ओर उसका 
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इस तरह वर्णन नहीं किया जा सकता क्रि वह्‌ स्वयं ही अपना मूल ओर 
आरंभ हे। 
ओर, जव तुम यह कहते हो कि व्यक्ति किसी गतिकी उत्पत्ति या 
सृष्टि करता ह तो इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय होता ह ? वया उसको 
वह्‌ केवल अपनेमेसे ही, अथवा यह कहँ तो चल सकता है कि शून्यमेसे 
उत्पन्न करता है ? यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपने-जापमेसे इस प्रकार 
किसी विचार अथवा अनुभव अथवा क्रिया या ओर किसी चीजकी 
ष्टि कर सके तो वह तो जगत्‌का खष्टा ही होगा । जव कोई व्यक्ति 
अपनी चेतनाको उस एक महत्तर चेतनामे वापस ठे जाता हं जहास 
वस्तु उत्पन्न होती हं, तभी वह्‌ सरष्टा बन सकता हे 1 समस्त गति- 
योके आदिकारण स्वरूप जो एकमात्र सचेतन शक्ति है, उसके साथ 
तदाकार होनेपर टी वह्‌ किसी क्रियाविोषका आरंभ करनेवाला या 
प्रवर्तक हो सकता है । 
चेतनाकी कई भूमिकां है, ओर एक भूमिकाका विधि विधान 
दूसरी भूमिकाके विधि-विधान जैसा टी नहीं होता । इसलिये, तुम 
जव व्यवितको सखष्टा कहते हो, तव तुम उसके किस भागका विचार कर 
रदे होते हो ? कारण, व्यक्ति अनेक तत्त्वोके दवारा बनी ह सत्ता 
है । क्या तुम उसके हत्युरुषके विषयमे कहते टो या उसका मनामय, 
प्राणमय या अन्नमय सत्ताके विषयमे ? किसी गतिका जो अदृश्य 
मल हे उसके तथा उसका जो प्रकटीकरण होता है, व्यवितके द्वारा उसका 
जो वाह्य अभिव्यक्ति होती हे उसके वीचमे यं सव तथा दूसरा दूसरी 
वहतसी भूमिकाणएं ठै, बहुतसे क्रम हँ ओर प्रत्येक कमपर उस गतिमें 
वहतेरे हेरफेर, बहतसे विकार, वहृतसी विरूपताएं हो जाती टहे। 
इन परिवर्तनोके कारण ही यह भ्रम हो जाता टे कि इस गतिका मूल 
अमृकर स्थानपर है, यह एक नयी सृष्टि अथवा एक नया आरभ हं । यं 
एसा ही दै जसे कि जव कोई एक छडीको पानीके अंदर डाक दता ट्‌ तव 
वह छडी उसको उसकी असली सीधी रेखामे दिखायी न देकर एक काणा 
कार रेखामें मुडी हई दिखायी देती है । परतु यह एक श्रम हं, दृष्टिका 
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एक विकार है। उस समय जो कुछ दिखायी देता हं वह॒तो कोई 
वास्तविक कोण भी नहीं होता । 

प्रत्येक वैयक्तिक चेतना विदवगतिमे कोई एसी चीज टे आती है 
जिसको एक दुष्टिविन्दुसे विरवगतिमें उसका अपना विकार ओर दूसरे 
दुष्टिविदुसे विर्वगतिमें उसका अपना विरिष्ट गुण कटा जा सकता 
ह। ये वैयवितिक गतियां भागवत गतिकी लीटाका एक अंगहीदहं 
ये अपने-आपमें कोई आरंभ नहीं हं, ये तो उन चीजोके परिवतित रूप 
है जिनके प्रारंभको म्ह विद्वके समष्टिरूपमें खोजना चाहिय । 

पृथकत्वका भाव सर्वर फैला हुआ हे, कितु यह एक भ्रम ही है । 
सत्य चेतनामें प्रवेश करनेकी इच्छा रखनेवाटे साधकको जिन मिथ्या 
मावोसे अपने-आपको शुद्ध कर छेना है, उनमें एक भाव यह भी है । 
मन जगत्‌को छोटे-छोटे टुकडोमें वांट केता है । वह कटता है कि "हां 
पर इस चीजका अंत होता हे, वहांसे यह चीज आरंभ होती है, ओर इस 
तरह टुकड़े करके देखनेकी क्रियाके द्वारा बह विरवगतिको विक्रृत करने- 
मे सफल होता है । वास्तवमें एक, विर्वव्यापी, सर्वग्राही चेतना है जिस- 
का एक महान्‌ प्रवाह इस नित्य-निरंतर विकसित होते जाते हए विर्वसें 
अभिव्यक्त होता रहता है । ` यही वह्‌ सत्य है जो यहांकी प्रत्येक वस्तुके 
पीछे स्थित टे, पर इसके साथ-साथ यहां यह भ्रम भी ह जिसके कारण 
सत्य हमसे छिपा रहता ह, उसपर परदा पड़ा रहता है-यह भ्रम कि 
ये गतियां अनेक दे, एक दूसरेसे पुथक्‌ हैँ अपने-आपमें स्थित ठे, अपने- 
आपमं हें ओर अपने-आपके चये हैँ तथा इनम प्रत्येक कोई एेसी चीज 
है जो वाकीके विश्व्रह्यंडसे अल्ग है। ये गतियां एेसा समन्नती हं 
करि उनकी जो एक-दरूसरेपर क्रिया ओर प्रतिक्रिया होती है वह्‌ एक 
बाहरी चीज है, मानो वे विभिन्न पृथक्‌-पृथक्‌ जगतोकी तरह ह जो एक 
दूसरेके सम्मुख खड टे पर उनमें किसी दूरके बाहरी संवंधके अतिरिक्त 
ओर कोई परस्पर संपकं स्थापिते करनेवाला तत्त्व नहीं । हरएक 
गति अपनेको इस प्रकार देखती है मानो उसका एक एसा पथक्‌ व्यक्तित्व 
हं जो उसे अपने अधिकारसे प्राप्त है । पृथकत्वके इस भावको, इस 
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भ्रमको विच्वलीलाके अंगमभूत इसलिये होने दिया गया हं कि यह्‌ 
आवर्यक था कि वह्‌ एक चेतना अपने-जापको बाहर प्रकट कर सके ओर 
अपने रूपोको स्थिर कर सके । परंतु चूकि भूतकालमे यह होने दिया 
गया ह, इसका यह्‌ अर्थं नहीं कि पा्थक्यका यह भ्म सदा वना ही रहना 
चाहिये । 

विश्वरीलामें भाग लेनेवाले अधिकां व्यवित एसे यंत्र हं जिन्हं 
अपने स्वरूपका, वे इस टीखाके एक यंत्र हं इसका कुछ भी ज्ञान नहीं 
टोता, वे ेसे अभिनेता होते हँ जो विना समञ्चै-वृज्ञ कटपुतल्ियोकौ 
तरट्‌ नाचते रहते हँ । दूसरे एसे टै जो सचेतन ह, मौर वे इस वातका 
ज्ञान रखते हुए अपना अभिनय करते हँ कि यह्‌ एक लीला टै । ओर 
कुछ लोग एसे होते हे जिन्हे विर्वगतिका पुणं ज्ञान होता ह ओर जो इस 
विदवगतिके साथ तथा अखंड भागवत चेतनाके साथ एक होते हं पर 
फिर भी वे इस प्रकारका अभिनय करना स्वीकार करते हें मानो वे 
कोई अलग वस्तु हो, समग्रताका एक खंड हों । उस अज्ञान ओर पूरणं 
ज्ञानके वीचमे कई मध्यवर्ती अवस्थां हँ. इस लीलामें सम्मिलित होनेके 
करट रूप हं । एक अज्ञानकी अवस्था ह जिसमे तुम किसी कामको इस 
विदवासके साथ करते हो कि तुम्हीने उसको करनेका निद्वय किया 
धा। दूसरी इससे कम अज्ञानपू्णं अवस्था ह ओौर इस अवस्थामें तुम 
किसी कामको यह जानते हए करते हो कि तुमको वह काम करना पड़ा 
ठै, कितु तुम्हे इस वातका पता नदीं होता कि तुमको वह्‌ क्यों ओर केसे 
करना पड़ा ओर फिर चेतनाकी एक एसी अवस्था भी होती दै 
जिसमें तुं पूर्ण ज्ञान रहता ह -कारण इस अवस्थामें तुमको इस वातका 
पता होता है करि वह कौनसी शविति है जो तुम्हारे दारा कायं कर रही 
है, तुम यह जानते होते हो कि तुम तो एक यंतर हो, तुमको इसका ज्ञान 
होता ह कि तुम्हारे क्म॑कंसे ओर क्यों होते हँ, उनकी प्रक्रिया ओर 
उनका प्रयोजन क्या ह । अज्ञानकी वह्‌ अवस्था, जिसमें तुम यह्‌ मानते 
हो कि तुम्हीं अपने कममोकि कर्ता हो, उस समयतक वनी रहती हं जवतक 
कि तुम्हारे विकासके सिये उसकी आवश्यकता होती है, कितु ज्योही 
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तुम किसी उच्चतर अवस्थामे चले जानेके योग्य ठा जात हा त्योही तुमको 
यह दिखायी देने क्गता ट कि तुम उस एक चतनाक यत्रमात्र हा, अव 
तुम ऊपरकी ओर कदम वढ्ाते हो ओर एक एसी भूमिकामे ऊपर उठ 
जाते हो जो उससे भी अधिक सचेतन हं । 


“विरोधी शव्तियां जिस प्रकार प्राणमय जगत्‌में हमपर आक्र 
सण करती हे उसी प्रकार क्या मनोमय भूमिकापर भौ उनका आक्र 
मण होता हे?" 


दस प्रद्नका टीक-ठीक उत्तर देनेके लिये वहुतसे एेस विपयाका 
आय वताना पड़ेगा जिनमे अभी तुरत प्रवेश करनेका समय नही 
आया हें । 

मन एक गति है। परंतु मनरूपी इस गतिके भी करई प्रकार हं 
कई स्तर है जो एक दूसरेका स्पशं करते ओर आपसमें ओतःप्रोततक 
होते रहते हे । इतना टी नहीं वत्कि जिस गतिको हम मनक नामसे 
पुकारते हँ बह अन्य भूमिकाओमें भी प्रविष्ट होती रहती टै। स्वयं 
मनोमय जगतके ही कई स्तर हं । ये सभी मनोमय भूमिकाएं ओर 
मनोमय राक्रितियां यद्यपि अन्योन्याधित हैँ फिर भी उनकी गतियोके 
गुणमे भेद होता ह ओर उनके वणंनको सहज करनेके लिये हम उनका 
एक दूसरेसे पृथक्‌ करक बोलना पड़ता हं । इस प्रकार हम उच्चतर 
मन, मध्यवर्ती मन, भौतिक मन ओौर अत्यन्त स्थूल मन भी-इन सवका 
अलग-अक्ग भेद करके वरते हे । इनके अतिरिक्त मनके ओर भी 
बहतेरे भेद किये जा सकते दै 

अव, कुछ मनोमय भूमिकाणएं एसी हं जो प्राणमय जगतूसे बहुत ऊपर 
ऊर्वम स्थित हं ओर वहांतक प्राणमय जगत्का प्रभाव नहीं पहुंच 
पाता, वहां विरोधी शक्तियां या सत्ताएं हं ही नदीं । परंतु दूसरी- 
दूसरी मनोमय मूमिकाएं ह-मौर ये अनेक हं-जहां प्राणमय शक्तियां 
पहुंच सकतीं ओर उनम ओत-प्रोत हो सकती हं । जो मनोमय भूमिका 
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भौतिक जगतूसे संबंध रखती है, जिसे हम साधारणतया भौतिक मन 
कहते हं, उसकी वनावट ओर गति असली मनकी अपेक्षा अधिक स्थूल 
आर जड़ होती हं ओर यह भौतिक मन वहत कु प्राणमय जगत्‌ 
ओर विरोधी शक्तियोके प्रभावमं रहता है । भौतिक मन साधा- 
रणतया निम्न प्राणकौ चेतना ओर उसकी गतियोके साथ एकं प्रकारकी 
मित्रताका संवंध जोड़ रहता हं । निम्नतरं प्राण जव किन्हीं इच्छा- 
ओं ओर्‌ आवेगोको प्रकट करता है तव यह मन, यह्‌ अधिक स्थूल मन 
उनकी सहायताके लिये पहुच जाता है, उनके चये छंबी-चौड़ी दील, 
तकं ओर बहाने निकाल-निकालकर्‌ उनके ओचित्यको सिद्ध करनेकी 
चेष्टा करता तथा उनका समर्थन करता रहता है । मनका यही स्तर 
प्राणमय जगत्‌क सुज्ञावोके लिये वहूत अधिक खुला हुभा रहता है ओर 
वहुधा इसी स्तरपर प्राणमय जगत्‌की शवितियां आक्रमण किया करती हे । 
परंतु हममे एक उच्चतर मन भी है जो निःस्वाथं भावनाओं ओौरं प्रकाश 
मय चितनोके क्षेमे विचरण करता रहता है, यही मन आकारोका 


(जन्मदाता हं; ओर फिर हममे शुद्ध भावनाओंका एक मन है, एेसी 


भावनाओंका जिन्होने अभी आकार ग्रहण नही किया हये महत्तर 
मनटोक प्राणमय गतियो ओरं विरोधी शक्तियोसे सर्वथा मुक्त हं 
वयोंकरि ये उनकी पटहुंचके वहत ऊपर स्थित हं । वहां परस्परं प्रतिकूट 
गतियां हौ सकती हं एेसी गतियां ओर रचनाएं हौ सकती हं जिनका 
सत्यके साध मेल न खाता हो अथवा जो एक दूसरेसे टकराती हो, कितु 
वहां प्राणमय क्षोभ नहीं हँ, वहां एेसी कोई चीज नहीं है जिसको विरोधी 
या त्रु कहा जा सके। सच्चा दार्शनिक मन, चितन करनेवाटा 
आविष्कारक तथा आकार निर्माण करनेवाला मन ओर जिन्हे अभीतक 
आकार नहीं प्राप्त हुआ है एेसी विशुढध भावनाओंवाटा मन, इस हीनतर 
आक्रमण ओर प्रभावकी पहुंचके परे है । पर इसका यह अर्थं नहीं 
करि जिन विरोधी सत्ताओके विषयमे मेने अभीतक कटा ह उनसे 
अधिक रक्तिाटी तथा जिनका मूर कुछ ओर ऊपरकी भूमिकामें 
है, वहाकी विगड़ी हुई अथवा विरोधी सत्ताओकि वारा इन मनोकीः 
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मामा 


गतियोकी नकल भी नहीं की जा सकती हो अधवा इनकी सुष्टिका 
दुरुपयोग नहीं किया जा सकता हो। £ 


“"ह्पुरुषके जगत्‌कौ अवस्थाएं क्या ह ? इस जगत्‌तक विरोधी 
शावितओंकी कंसी पहुंच ह ? 


हत्पुरुषका जगत्‌ अथवा उसको चेतनाकी भूमिका जगत्‌का वह्‌ 
भाग दै, हृत्युरुष हमारी सत्ताका वह भाग है जो सदा भागवत चेतना- 
के प्रभावमें रहता -हे, विरोधी शक्तियां इसपर किसी प्रकारकी 
साधारणसी क्रिया भी नहीं कर सकतीं । यह सामंजस्यका जगत्‌ 
है, ओर इसमें प्रत्येक वस्तु एक प्रकारसे दूसरे प्रकाशको तथा एक 
प्रगतिसे दूसरी प्रगतिको प्राप्त होती रहती है। यह भागवत चेतना- 
का, व्यवितिमें रहनेवाके दिव्य आत्माका निवास-स्थान ट। यह 


प्रकारका, सत्यका, ज्ञानका, सौद्यका ओर सामंजस्यका केट्र है, जिन ' 
की सृष्टि यह दिव्य आत्मा अपनी उपस्थितिक द्रारा हममेमे हरएक , 


के अंदर थोड़ा-थोड़ा करके करता रहता है । भागवत चेतना- 
जिसका कि वह एक अभिन्न अंग है-के द्रारा ही वह प्रभावित, गठित 
ओर परिचाल्ति होता हँ । यही वह गभीर .आंतर सत्ता ैजो 
तुममेसे हरएकके अंदर है ओर जिसे तुम्हे टुंढ लेना होगा जिससे कि 
तुम अपने अंदरमे- रहनेवाले भगवानूके संपकंमे आ जाओ । यह 
हत्युरुष ही टै जो भागवत चेतना ओर तुम्हारी वाह्य चेतनाकते बीच 
संबंध स्थापित कराता हं । हृत्पुरुष ही आंतर जीवनको वनाता 
हे, यही ह जो वाह्य प्रृतिमं भागवत संकल्पके अनुसार व्यवस्था ओर 
नियमकी अभिव्यक्ति करता हौ । यदि तुम अपने अंदर रहनेवारे 
अपने हृतयुरुषसे अपनी वाह्य चेतनामे अवगत हो जाओ ओर उसके 


साथ एक हो जाओ तो तुम गुद ॒शाख्वत चेतनाको पा सकोगे ओर 


उसमे रह सकोगे; ओर साधारण मनुष्यकी तरह सदा अज्ञानद्रारा 
कर्ममे प्रवृत्त होनेके बदले तुम अपने अंदर एक शाख्वत ज्योति ओर 
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ज्ञानको उपस्थितिका अन्‌भव करते हुए विकासको प्राप्त होते रहोगे, 
इसका तुम आत्मसमपंण करोगे ओर इसीपर पूणं रूपसे अपने-आप- 
का उत्सं करके .तुम इसीक द्वारा प्रत्येक करम॑मे प्रित होते रहोगे । 

वयोकरि, हत्पुरुष तुम्हारा वह्‌ भाग ह जो पहले ही अपने-आपको 
भगवान्‌को सौपि हृए है । इसका जो प्रभाव तुम्हारी चेतनाके 
अत्यत बाह्य आर स्थूल सौमाओोपर क्रमाः फल रहा है, वही तुम्हारी 
संपूणं प्रकरृतिका रूपांतर करेगा । यहां किसी प्रकारके अंधकारको 
स्थान नही है, यही तुम्हारा ज्योतिर्मय भाग ह। अधिकां मनष्य 
उनके अदर आत्माका जो यह्‌ भाग है, उससे अनभिज्ञ योग- 
साधना इसलिये की जाती है कि तुम अपनं इस भागसे सचेतन हो जाओ 
जिसस कि तुम्हारे रूपांतरकी प्रक्रिया, शताव्दियोमे पुण होनेवाले 
एके मद्‌ आर लवे प्रयासके वदले एक ही जीवन अथवा चंद व्षोमिं 
ही प्री की जा सके 

मृत्यके वाद भी इस हृतपुरुषका ` अस्तित्व वाकी रहता है, कारण 

तुम्हारा गाख्वत आत्मा हं ओर यही चेतनाको जन्म-जन्मांतरमें 
आगे वढ्ाता रहता हे 

तुम्हारे अदर जौ सत्य भागवत व्यवित्ित्व हं, वह्‌ हृत्युरुष टी हे । 
कारण, व्यक्तित्वका अथं हँ अभिव्यवितिका एक विष प्रकार, जो 
व्यवित-व्यव्तिका अपना एक अनूढा होता हँ, ओर तुम्हारा हृ्पुरुष 
उस एक भागवत चेतनाके-जिसने तुम्हारे अंदर रूप ग्रहण किया है- 
असंख्य पहलुओमंसे एक पहलू टै । परंतु व्यष्टि-चेतना ओौर विदव- 
चेतनाकं वीच जो भेदभाव तुम्हारी प्रकृतिके अन्य भागोमें है वह्‌ 
हुत्पुरुषकी चतनामे नहीं हं । वहां तुमको इस .वातका ज्ञान रहता 
हे कि अभिव्यक्ति करनेका तुम्हारा जो एक विशिष्ट प्रकार ॒ हं वही 
तुम्हारा व्यक्तित्व ह, पर इसके साथ-साथ वहां तुमको इस बातका 
भी ज्ञान रहता हं कि तुम्हारे दारा जो यह अभिव्यक्ति होती है वह 
उस एक अखंड विङ्व-चेतनाकी ही वहिगंत अभिव्यक्ति हं। यह्‌ 
ठेस है मानो तुमने अपने एक अंगको अपने-आपमेसे वाह्र निकाल 
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ख्या हो ओर उसको अपने सामने रखा हौ ओर अब वह अंग ओौर 
तुम दोनों आपसमें एक दूसरेको देख रहै हों ओर दोनोके वीच क्रिया- 
ओकी एक लीला खेली जा रही हो। इस द्रतभावकी आवश्यकतां 
इसलिये हई जिससे कि अपने वहिरगत रूपके साथ संबंध वनाया ओर 
स्थापित किया जा सके तथा उसको भोगा जा सके, कितु हत्पुरुषकी 
चेतनामे यह भेदभाव, जो द्ैतभावका पोषक हे, केवट भरमरूप, एक 
दिखावामात्र अनुभव टोता हं, वहां इस भावका, इसमे अधिक ओौर 
कोई मूल्य नहीं हे 


९ 3 


अध्यात्म-भूमिका ओर हृत्पुरुषकी भूमिकामें क्या को है? 


क्या ये भूमिकाएं अलग-अलग हं 2" 

हां, हत्पुरुषकौ भूमिका व्यक्तिगत अभिव्यवितिकरणसे संबंध 
रखती हँ, तुममें जो भगवान्‌ हँ, जो रीलामें गतिशील टोनेके चयि 
आविरभूत हए है, उनका वह गतिशील स्वरूप ही तुम्हारा हृत्पुरुष है 
परंतु जव हम अध्यात्मके विषयमे बोलते टँ तव हमारे ध्यानमे कोई 
एसी चीज होती हे जो वाह्य अभिव्यवितिकरणमें होनेकी अवेक्षा 
भगवानूमे केद्रित हँ । आध्यात्मिक भूमिका कु एेसी चीज है जो 
बहिवर्ती रीलाके पीछे ओर ऊपर ॒स्थितिशीट होकर विद्यमान है । 
यह प्रकृतिके उपकरणोको धारण करती है, उन्हँ सहारा देती है, कितु 
यहांको बाह्य अभिव्यक्तिमें यह्‌ अपने-आपको सम्मिलित या ठीनं 
नहीं करती । 

परतु इन ॒विषयोकौ चर्चा करते हए जिन राब्दोका हम उपयोग 
करते हं, उन शब्दोसे ही कहीं हम वंध न जायं इस वातसे हमे साव- 
धान रहना चाहिये । मे जव हृत्पुरुष अथवा अध्यात्मके विषये 
कृ कहती हं तव उस समय मेरा अभिप्राय उन वस्तुसे होता है जो 
अत्यंत गभीर ओर वास्तविक हँ, जो शब्दके नीरस ऊपरी तके 
प्रेकी चीजं हं ओर जिनमें पृथकत्वकी अवस्थामे भी अंतरंग संबंध 
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रहता टँ । बौद्धिक व्याख्याएं ओर विवेचन इतने अधिक बाह्य ओर 
कठोर होते हँ कि वे वस्तुओंके वास्तविक सत्यको नहीं पकड़ सकते । 
फिर भी यदि बातचीत करनेवाले एसे लोग॒न हौ जिन्हे एक दूसरेके 
साथ वार्ता्ाप करनेका वहत॒ अधिक अवसर प्राप्त होता हो तो 
शब्दोके भावको अच्छी तरह समञ्चानेकी जरूरत पड़ती ही टै, इसके 
विना तुम एक दूसरेके अभिप्रायको अच्छी तरह नहीं समञ्च सकते । 
किसी वार्तालापके चये आदरं अवस्था वह होती टै जव करि उस 
वात्ताटापमें भाग लेनेवाले मन परस्पर एक स्वरमें इतनी अच्छी 
मिले हृए हो कि उनके शब्द अनायास होनेवाटे पारस्परिक 
बोधके लिये केवल सहारामात्र ही हों ओर जो कुछ चर्चा होती हो 
उसकी पद-पदपर व्याख्या करनेको आवश्यकता न पड़े। जिन 
ऊोगोसि तुम्हें रातदिन वाते करनेका अवसर मिक्ता है उनके साथ 
बातचीत करने मं उपर्युक्त लाभ रहता है, एसे खोगोके मनोम एक 
समस्वर सामंजस्यकी स्थापना हो जाती हं गौर कटी हुई बातका ममं 
उनके अंदर तुरंत पैठ जाता हँ। 
जिन्होंने अभी आकार ग्रहण नहीं किया हं एेसी भावनाओका एक 
जगत्‌ हँ ओर ब्दोके पीछे जो सत्य हे उसको ग्रहण करनेके चिये तुम्हे 
इस जगत्‌में प्रवेदा करना चाहिये । जवतक तुम्हारी समञ्च शाब्दोके 
वाह्य रूपोसे ही वनती ह तवतक वहुत संभव ह कि उनके सत्यभावको 
समञ्चनेके लिये तुमह एक वड़ी उलन्ननमे पड़ा रहना पड़। परंतु यदि 
तुम अपने मनकी नीरवतामे प्रवेश करके उस जगतूमे ऊपर उठ 
सको जहांसे मावनाएं रूप ग्रहण करनेके लिये अवतरित होती हं, तो 
तुम्हें तुरंत सत्य-बोध होगा । यदि तुम्हें इस वातसे असंदिग्ध 
जाना हे कि तुम एक दरूसरेके भावको टीक-टीक सम्ञ ठेते हो, तो तुम- 
मे यह योग्यता हो जानी चाहिये कि तुम अपने हदयोकौ नीरवतामं 
एकं दूसरेकी वात समञ्च सको । एक एसी अवस्था होती है. जिसमें 
तुम्हारे मन परस्पर इतने अधिक समस्वर ओर सामंजस्यमय हौ जाते 
> किं तव शब्दोकी आवश्यकता नहीं रह जाती ओर एक व्यक्ति दूसरे 
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व्यक्तिके विचारको अनुभव कर लेता हे । परंतु यदि यह्‌ समस्वरता 
नहीं है तो तुम्हारे अभिप्रायम कुछ-न-कु विकार आ टी जायगा 
कारण तव तुम जो कुछ कटोगे उसमें दूसरेका मन अपना ही कु 
अभिप्राय जोड देगा। में एक शब्दका प्रयोग उसके किसी विशिष्ट 
अर्थमें या उस अर्थकी किसी विशिष्ट छायाम करती हू, तुम दूसरे ही 
अर्थं या छायाको उस शब्दके आदाय ठे आनेके अभ्यासी हो। अव 
यही तो होगा कि उस शब्दसे जो मेरा अभिप्राय है उसको तुम ज्यो-का- 
त्यों नहीं समञ्ञ सकोगे, वल्कि उस शब्दका जो अर्थं तुम्हारे लिये वन 
चका है उसे टी समञ्लोगे। केवल वाणीके व्यवहारमे ही नही, कितु 
पठनेके संवंधमे भी यहो अर्थं लागू होता है। यदि तुम किसी एसी 
पुस्तकको समञ्लना चाहते हो जिसमें किसी गभीर विपयकौ शिक्षा दी 
गयी हो तो तुम्हें उस पुस्तकको अपने मनकी नीरवतामं पढ़ सक्रनेके 
योग्य होना चाहिये । तुम्टँ जल्दी नहीं करनी चाहिये, उस पुस्तकके 
कथनको अपने अंदरकी गहरार्ईमे उतर जानं देना चाहिये, उस क्षेत्रतक 
पहुंच जाने देना चाहिये जहां शब्द नहीं रहते ओर फिर वहांसे उसे 
रानैः-यानेः अपनी वाह्य चेतना ओर उसके ऊपरी तटतक वापस छोट 
आने देना चाहिये, ओर तवबतक इंतजार करना चादिये। परंतु यदि 
तुम शब्दको अपने बाह्य मनतक एक ही छलांगमे कूदकर पहुंच जाने 
दोगे ओर फिर इन दोनोको परस्पर जोड देने ओर इनका मेख मिटा 
देनेकी चेष्टा करोगे तो तुम शब्दके वास्तविक अमिप्राय ओौर गक्रितिको 
गंवा दोगे । जवतक तुम अपने अव्यक्त मनके साथ, जो अभिव्यवितके 
केद्रके पीरे-पीछे विद्यमान रहता ह, एकता प्राप्त न कर ठो तवतक 
तुम्हारी समञ्ञको निर्भर नटी कहा जा सकता । 
पहले एक जगह हम रोग वैयवित्तक मनकी चर्चा कर चुके ह ओर 
उस जगह यह कहा गया ह कि प्रत्येक वैयक्तिक मन एक अलग-अलग 
जगत्‌ टं जो एक दूसरेसे सवथा भिन् है, हरएक अपने-आपमें ही वंद 
ह ओर एकका दूसरे जगतोके साथ किसी प्रकारका कोई सीधा संबंध 
नदी-सा ही हं । पतु यह्‌ अवस्था मनके हीनतर क्षे्रमे ही है, वहां 


१३८ 





तुम्हारी अपनी रची हुई रचनाएं ही तुम्हे अपने अंदर वंद कर ठेती है 


ओौर इन रचनाओमेसे या अपने मनका चाहदहीमेसे बाहर निकर आना 


तुम्हारे लिय कठिन हो जाता है। इस कषत्रम तुम अपने-भापको ही 
अथवा वस्तुञोमं जौ तुम्हारा अपना प्रतिविव है उसको ही समन्न सकते 
हो । . परंतु यहां अर्थात्‌ मनके उच्चतर क्षे ओर उसकी पवित्रतर 
ऊचाइयोमे तुम स्वतंत्र हो । जव तुम इसमे घुसते हो तव तुम अपन 
ही मनकी समासे बाहर निकल जाते हो ओौर एक एसे विख्वव्यापी 
मनोमय लोकम प्रवेशा कर जाते हो जिसमे^प्रत्येक व्यण्टिगत मनोमय 
जगत्‌ इस प्रकार निमग्न हो जाता हं मानो वह किसी वड़े भारी समद्र 
मे समा गया टो। वहां, उस भूमिकामे, दूसरेके अंदर जो कृ हो 
रहा टो उसको तुम पूरा-पूरा समञ्च सकते हो तथा उसके मनको इस 
प्रकार जान सकते हो मानो वह तुम्हारा अपना ही मन हो, कारण वहां 
कोई पृथकत्वका भान ह हौ नहीं जो एक मनको दूसरे मनसे अलग 
करे। इस कषत्रम पटंचकर जव तुम दूसरोके साथ एक हो जाते हो, 
केवट तभी तुम उनको समञ्च सकते टो, अन्यथा तुम उनके साथ एक- 
स्वर नहीं हो पाते, तुम उन्हे स्पदां नहीं कर पाते, तुम्हारे पास एसा कोई 
सावन टी नही टोता जिसके द्वारा तुम अपने मनके अतिरिक्त दूसरोकि 
मनम जो कुष्ट टो रहा हो उसको ठीक-टीक जान सको । जव तुम 
किसी दूसरे मनुष्यके सामने होते हो तव वह मनुष्य क्या विचार 
या क्या अनुभव कर रहा टं इस वातका प्रायः तुम्हे कोई जान नहीं 
होता, कितु यदि तुम अभिव्यवितिकी इस वाह्य भूमिकाके परे जा सको, 
इसके ऊपर उट सको, यदि तुम उस भूमिकामे प्रवेश कर सको जहां 
नीरव संभाषण संभव है तो तुम दूसरेके मनको उसी प्रकार जान सकोगे 
जिस प्रकार तुम अपने मनको जान ठेते हौ । तव विचारोको व्यक्त 
करनेके लिये शब्दोकौ उपयोगिताका महत्त्व बहुत कम हो जाता हे, 
कारण पूर्णं समञ्च तो शब्दके परे किसी दूसरी हीः वस्तुमें रहती हे ओर 
कुछ भोड़ेसे शब्द तुम्हारे प्रयोजनके व्य पर्याप्त होते हं। वहां 
ठबी-रबी व्याख्याओंकी आवद्यकता नहीं रहती, इस वातकी आव- 
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ख्यकता नहीं होती कि किसी विचारको पूरे विस्तारसे व्यक्त किया 
जाय कारण वहां वव्ताके अभिप्रायका तुम्हे प्रत्यक्ष ददन होता 
रहता हं । 


“क्या कभी एेसा समय मी आवेगा जब विरोधी शक्तियां रहंगी 
ही नहीं 2" 
9 
जब इस जगतूमें उनकी उपस्थितिका कोई उपयोग न रह जायगा, 
तव वे स्वयमेव लुप्त हौ जायगी । उनकी जो त्रिया होती 
हमारी परखकी प्रक्रियाके तौरपर उपयोगमें ायी जाती है, जिससे 
कि हमारी कोई भी त्रुटि ट न जाय, इस रूपान्तरके कायंमं कोई भी 
चीज वाकी न वच जाय। उनके सामने जरासी भी भूर, न चलेगी । 
अपनी सत्ताको रूपान्तरित करनेमे यदि तुमने कृ भी, किसी माम्‌रीसे 
व्योरेकी भी, अवहेटना की तो वे ट आ पहुंचेगी ओर उस उपेक्षित 
थानपर अपना हाथ रखेगी ओर तुम्हारे ल्य उसको इतना दुःखदायी 
वना देगी कि तुम उसका परिवतंन करनेके ल्य वाध्य हो जाओगे । 
इस प्रक्रियाके लिये जव उनकी आवश्यकता न रह जायगी तव उनका ' 
रहना निरथंक हो जायगा ओर वे लुप्त हो जायंगी । भगवानके इस 
महान्‌ कार्यम उनकी आवदयकता होनेके कारण ही उनको यहां रहने 
दिया गया हे, ओर जव यह्‌ आवश्यकता जाती रहेमी तव या तो वे 
रूपान्तरित हौ जायगी या ची जायगी । 


है वहु 


“क्या एसा होनेमं बहुत समय लगेगा 2" 


यह सव तुम्हारे दृष्टिकोणपर निर्भर करता है। कारण, काल 
सापेक्षिक हे, काकौ चर्चा कई दृष्टिकोणसे की जा सकती है, 
साधारण बाह्य मानव-दृष्टसि की जा सकती है, आंतर चेतनाके 


गमीरतर दुष्टिकोणसे भी ओर भगवानूकी दुष्टिसे भी । 
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यदि तुम भागवत चेतनाके साध एको गयेहोतो फिर किसी 
कार्यके करिये जानेमे चाहे मनृष्यकी काल्गणनाके हिसावसे एक हजार 
वषं ल्ग जायं या केवल एक वषं लगे, इसका कुछ भी महत्व नटीं 
रहता; क्योकि, उस अवस्थामे तुम मानव-परकरृतिकी अवस्थाओंका 
अतिक्रमण कर भागवत प्रकरतिकी अनन्तता ओर गाश्वततामें प्रवेश 
कर जाते टो। किसी कामको णीध समाप्त कर डाटलनेकी तीव्र 
व्यावुःटतारूपी जिस व्याधिमे मनुष्य ग्रस्त रहते हे-क्योकि, वे उद्योगके 
परिणामको अपनी आंखोके सामने होता हुआ देखना चाहते ह-उससे 
तव तुम मुक्त रहोगे। उद्रेग, उतावटी ओर वेच॑नीसे कुछ वनता 
नहीं। येतो एते दं जसे समृद्रपर फन, ये एसे महान्‌ आडंवर टँ जो 
आप-से-आप समाप्त टो जाते ह्‌ । निरन्तर दौड़-धूप ओर कूद-फांद 
किये विना, कर्मण्यताके आवेलमं उन्मत्त होकर कूछ-न-कुछ जोड 
तोड़ लगाये विना मनुष्योको एसा जान पड़ता ह मानो वे कुछ कर ही 
न रहे दों परंतु इन तथाकथित हल्चलोसे वस्तुओंका परिवर्तन 
हो जायगा, यह्‌ समञ्नना एक भ्रम हँ । यह एक एेसी वात्‌ हं जैसे 
कोई कटोरेको हाथमे उठा ले ओर उसमेके जलको थपेडता रहे । 
अवद्य ही, इस क्रियासे जल इधर-उधर हिटेगा, कितु तुम्हारे इतने 
थपेडे खाकर भी वह रहेगा जलका जल टी । कमं करनेका यह्‌ भ्रम 
मानव-प्रकृतिमे सवसे वड़े भ्रमोमेसे टै । इससे प्रगति टोनेके बजाय 
प्रगतिमें वाधा परहुचती है, कारण, इस भरमम पड्कर तुम सदा किसी 
उत्तेजित गतिकी ओर दौड पड़नेकी आवश्यकताका वोध करने कगते 
हो। कितना अच्छा हो यदि तुम इस भ्रमको जान जाओ, इसकी 
निरर्थकता समन्न जाओ ओर तुमको यह दिखायी देने खगे कि तुम्हारी 
इस दौड्-ूपसे संसारमे कुछ भी परिवतंन नहीं होता । कटी भी 
तुम्हं इसके द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो खोग इस 
प्रबगरकी दौङ्-धूप करते देँ वे एेसी शक्तियोके केवर विलौनं होते हं 
जो उन्द अपने आमोदके छिये नचाया करती हं । ओर ये शक्तियां 
भी कोई उत्तम कोटिकी नहीं होतीं । 
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जगतूमे जो कुछ भी किया गया है वह उन थोड़ेसे महापुरुषोके 
द्वारा ही करिया गया ह जो क्रियाओकि परे आत्माकी नीरवतामें स्थित 
रह सकते हं, कारण, एसे रोग टी भागवत शक्तिके उपकरण होते है । 
ये ही ह गतिशील प्रतिनिधि, सचेतन उपकरण, ये ही उन गवितियोको 
उतारकर लाते हे जो जगत्‌का परिवतंन करती हं। कायं इसी 
ग्रकार किया जा सकता, न करि चंचल कर्मण्यताद्रारा। शांति, 
स्थिरता, ओौर नीरवताकी अवस्थामें ही जगत्‌का निर्माण हा था 


ओर्‌ प्रत्येक वार जव भी किसी सच्ची चीजकी रचना करनी होगी ` 


तो उसे शांति, नीरवता ओौर स्थिरताकी अवस्थामें ही करनी होगी) 
यह्‌ समञ्नना अज्ञान हं कि जगतूमे कुछ कर॒ सकतेके चये तुम्हे इन 
तरह्‌-तरहकी निरथंक वातोके लिये परिश्रम करना ओौर सुवहसे 
शामतक दोड़-घूप करना आवद्यक टै । 

चक्रवत्‌ घूमती रहनेवाटी इन गक्तियोसे किनारा खीचकरर्‌ एक 
बार यदि तुम शांत क्ष्रों पहुंच जाओ तो तुम देखोगे कि यह भ्रम 
कितना बड़ा ट। तव तुम्हें मानव-जाति एेसी दिखायी देगी मानो 
यह्‌ कोई अंधे प्राणियोका समूह हो जो इस ॒वातको जाने विना ही 
किवे व्याकर रहे दं ओर क्यों कर रहे हं, इधर-उधर दौड-धृप करते 
फिरते टे ओर जो केवल एक दूसरोके साथ टकराते ओर ठोकर खाति 
रहते हँ । ओर इसीको ये छोग कर्म' ओर्‌ जीवन' कहते हे । यह्‌ 
तो थोथी हलचल दै, कमं नही, सत्य जीवन भी नर्ह 

मेने एक वार कहा था कि दस मिनटतक सार्थक रूपसे बोटनेके 
चये दस दिनतक मौन रहना चाहिये । उसमे मे यह ओर जोड़ 
दे सकती हुं कि एक दिन सार्थक रूपसे कार्यं करनेके छिये एक वर्षतक 
शांत रहना चाटिये। अवश्य ही, यह वात मे साधारण वाह्य 
जीवनके लिये आवदयक, नित्यकी दिनचयसिंवंधी सामान्य कायोकिं 
विषयमे नहीं कट्‌ रही हूं, वट्कि उनके चिये कह रही हं जिन्हे संसारमें 
कुछ करना टं अथवा जिनका यह विवास ह किवेसंसारमे कृ 
करनेके स्यि आये हं । ओर नीरवतासे मेरा अभिप्राय आंतरिक 
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जातिसे है ओर यह उन्टीको प्राप्त हो सकती हँ जौ अपने कमेसि 
अपने-जापको तदाकार किये विना, उसमें सरावोर हए विना तथा 


अपनी ही प्रवृत्तियोके कोलाहल ओर रूपसे अंधे ओर बहरे हुए विना 
ही कर्म कर सकते टां । अपने कमंसि अपने-भापको अग कर लो 
ओर इन सांसारिक प्रवृत्तियोके परे जो एक दृष्टि ह उसमें ऊपर उठो, 
गार्वतकौ चेतनामं प्रवे करो। तभी तुम जान पायोगे कि सच्चा 


कर्म क्याहै। 





1 
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ध. 


“मानव-प्रेमका भागवत प्रेमके साथ क्या संबंध ह ? क्या मानव 
प्रेम भागवत प्रेममे बाधक होता है ? बल्कि क्या यह ठीक नहीं है 
कि मानव-प्रेमको धारण करनेकी योग्यता भागवत प्रेमको धारण 
करनेके सामर्थ्यका सूचक ह ? क्या महान्‌ आध्यात्मिक व्यवित जसे 
कि ईसामसीह्‌, रामकृष्ण ओर विवेकानंद स्वभावतः अत्यंत प्रेमी 
ओर स्नेही नहीं हृए हं ?“ 


प्रम महान्‌ विदवव्यापी शवितयोमेसे एक टै । यह स्वतःस्थित 

ओर जिन पदा्थमिं यह विति आविर्भूत होती अथवा जिन पदार्थो- 
कं हारा अपने-आपको आविरभूत करती है, उनसे यह सर्वथा स्वतंत्र 
ओर स्वाधरित होकर रहती हं। जहां कहीं भी यह्‌ आविर्भूत 
टोनेकी संभावना पाती है, जहां कहीं भी इसके लिये ग्रहणरीरता 
दोती ह, जहां कहीं भी इसके लिये द्वार खला होता हं, वहीं यह्‌ आवि- 
भूत टो जातीदहं। जिसे तुम प्रेम कहते हो ओर जिसे तम निजी या 
व्यक्तिगत ॒वस्तुके रूपमे समन्ञते हो वह॒ केवल इस विदवव्यापी 
शक्तिको ग्रहण करने जौर आविर्भूत करनेका तम्हारा सामर्थ्य 
मात्र ठ। परंतु चूकि यट विरवव्यापी है इसख्यि यह कोई अचेतन 
शक्ति नहीं हं, यह तो एक परम सचेतन दिव्य रावित हे। सचेतन 
होकर टी इस भूतल्पर यह अपनी अभिव्यक्ति ओर सिद्धिके लिये 
प्रयत्न करती हे, सचेतन होकर ही यह्‌ अपने उपकरणोको चुनती 


ह, जो रोग इसके आवाहनका ध द सकते ह्‌ उन्हुं यह अपनी 





तरगोके प्रति जागृत करती टै ओर इसका अपना जो शार्वत लक्ष्य 
ह उसे उनके अंदर सिद्ध करनेका प्रयास करती है ओर, जव किसी 
उपकरणको यह अनुपमुक्त पाती है तो उसको छोड़ देती है ओर दूसरो- 
को दनम ल्ग जाती है । मनुष्य सोचते हे कि वे एकाएक प्रेम- 
पाशमें वंघ गये हं, वे देखते हे कि प्रेम उनमें उत्पन्न होता टै, वदता 
ह जौर फिर मुरा जाता है-अथवा यह भी होता है कि कुछ रोगोमें 
जो उसको अधिक देरतक स्थायी रहनेवाटी चेष्टाके लिये विशेष 
रूपसं उपयुक्त हं, यह्‌ कुछ अधिक देरतक विकता है । परंतु इस 
प्रकार प्रम करनेमे जिन्होनें यह समन्ना हो करि यह .उनका अपना 
व्यक्तिगत अनुभव था, वह तो एक भ्रम टी था। वह तो विद्व 
व्यापी प्रेमके सनातन समुद्रकी एक ठहरमात्र थी । 

" प्रेम विदवव्यापी हँ ओर सनातन हँ, यह सदा अपने-आपको अभि- 
व्यकवत कर रहा हं ओर साररूपसे सदा एकरूप हं । ओर यह एक 
भागवत राक्ति हं, ओर इसकी वाह्य क्रियाओमें जो कुछ विकार 
हमें दिखायी देते हं वे इसके उपकरणोके होते हे, इसके अपने नही 1 
प्रेम केव मानव-प्राणियोमें ही अभिव्यक्त नही होता, यह सर्वत्र ट । 
इसकी चेष्टा वनस्पतियोमें भी हे, शायद पत्थरोतकमं है । पशु- 
पक्षियोमे इसकी उपस्थितिका पता पाना सहज टं। इस महान्‌ 
ओौर दिव्य दाक्तिमे जो कुछ भी विक्रार पैदा होते हँ उनका कारण 
इसके परिमित उपकररणोकी मलिनता, अज्ञान ओर स्वाथं है। 
प्रेममे, इस शाश्वत चाक्तिमे न कोई पकड़ ह न कोई इच्छा, स्वत्वके 
स्यि न कोद भूख दैन आत्म-सम्मानके लिये किसी प्रकारकी 
आसविति । इसकी जो विशुद्धं क्रिया होती ह उसमे इसका स्वरूप 
है आत्माका परमात्मासे मिलाप हो इस वातकी खोज, यह एक एसी 
खोज होती ह जो अन्य समस्त वस्तुओंसे निरपेक्ष ओर नि्प्त रहती 
ह । भागवत प्रेम तो अपने-आपको दे देना भर जानता दै, वह्‌ 
कुछ भी मांग नहीं करता । मनुष्योने इसको क्या वना डाला ह 
यह्‌ कटनेकी आवद्यकता नहीं । उन्हानं इसका ग एक भी ओरं 
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बीभत्स ॒वस्तुके रूपमे परिणत कर दिया है। फिर भी, मन्यो 
भी, प्रेमका जो प्रथम संस्पदं टोता हे उसमें यह अपने पवित्रतर 
सारका कुछ अंश ले टी आता हँ। क्षणभरके लिये वे अपने-आपको 
मूला देनेमें समर्थं हो जाते है, इसका दिव्य स्परे, उस सवको जो कू 
उनमें सुंदर ओर मनोहर है उसे कछ देरके लि जागृत ओर वर्धित 
कर देता है। परंतु बादमें मानव-प्रकृति, अपनी अपवित्र मांगोसे 
भरी हुई, वदलेमें किसी चीजकी याचना करती हई, जो कु वह्‌ 
देती है उसके बदलेमें वू पानेकौ आशा रखती हुई, अपनी निक्रष्ट 
तृप्तियोके लिये गोर मचाती हूई ओर जो कुछ दिव्य भा उसे विकृत 
ओौर कलुषित करती हू, ऊपरी तलपर उठ आती 
भागवत प्रेमको अभिव्यक्त करनेके लिये यह आवद्यक टै कि 
तुममे उसको ग्रहण करनेकी क्षमता हो। क्योकि इस प्रेमको वे 
ही लोग अभिव्यक्त कर सकते हं जिनके द्वार इसकी नैसगिक 
परवृत्तिके खयि स्वभावतः खुले होते हं। यह उद्घाटन जितना दी 
विलाल ओर अबाध होता है उतना ही वे दिव्य प्रेमको उसकी मौलिक 
पवित्रताके साथ अभिव्यक्त कर सकते टँ । ओर, जितना ही यह्‌ 
निम्नतर मानव-भावोसे मिधित होता ह, उतना ही अधिक विकार 
इसकी अभिव्यक्तिमे आ जाता है। जो व्यक्ति प्रेमको उसके असटी 
ओर सत्य रूपमे ग्रहण करनेके चयि खला हआ नहीं है वह भगवानके 
समीप नहीं पहुंच सकता । ज्ानमा्के अनुयायी भी एकर समय 
एक एसे स्थलपर जा पहुंचते हँ, जहांसे यदि वे आगे वदना चाहे तो 
जञानके साथ-साथ प्रेम-जगत्‌मे प्रवेश करना पड़ता है ओर वहां 
उनकी प्रेम ओर जाने, दोनो एक ही हं एसा अन॒भव होता है ओर ज्ञान 
भगवान्‌के साथ एक हो जानेके प्रकारके रूपमे अनभव होता है ओर 
भ्रम जानके प्राणके रूपमं । आत्माकी ऊध्वं प्रगतिमें एक एेसा स्थान 
आता हं जहां य दोनों मिट ॒जाते हं ओर तुम एकको दूसरेसे अकग 
नहीं कर सकते । आरभमं इन दोनोके वीच तुम जो विभाग या भेद 
करते हो वह्‌ मनकी रचना है, कितु जहां तुम उच्चतर भूमिकामे ऊपर 
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उटे किदेसे भेद गायव हौ जाते है । 

जो रोग यहां, इस जगतूमें भगवान्‌को प्रत्यक्ष करने ओर इस 
पार्थिव जीवनक रूपान्तरित करनेके छिये आये, उनमें कछ लोग एसे 
ट जिन्हे दिव्य प्रेमको अधिक पूर्णतके साथ अभिव्यक्त किया ठै । 
कृमे इस जसिव्यक्तिकी पवित्रता इतनी अधिक हुई है कि समग्र मानव- 
जाति उनको नहीं समञ्च सकी है । यहांतकं हज ट कि उनपर 
कठोर ओर प्रेमगु्य होनेका दोष लगाया गया है, यद्यपि दिव्य प्रेम 
उनमें विद्यमान द। परंतु उनमें इसका रूप भी इसके सत्वकी तरह 
दी दिव्य होता टे, मानव नहीं । मनुष्य जव प्रेमका नाम लेता टं तो 
व्ह इसे भावावेडा ओर भावावेगजनित दुर्वलताके साथ जोड़ देता हं । 
परंतु आत्म-विस्मृतिकी दिव्य प्रगाट्ता, किसी संकोचके विना ओर 
अपने लिये कु भी वचाकर रखे विना, वदलेमें कुछ भी मांगे विना, एक 
भटके तौरपर अपने-आपको पूर्णं रूपसे न्योावर्‌ कर देनेकौ शविति- 
यह मानव जीवोको अज्ञातसी है । ओर, जव यह भागवत प्रेम दुवेल 
भावावेगजनित भावावेशोसे रहित, अपने सत्य स्वरूपमं उपस्थित होता 


) ३ तव इसको लोग निष्टुर ओर नीरस पाते टं, इसमे प्रेमकी जो उच्च- 


तम ओर तीव्रतम शक्ति है उसको वे पहचान नहीं पाते । 

मगवान्‌के प्रेमकी जगतुमें अभिव्यक्ति, यह उनकी महान्‌ आहति 
शरी, उनका परम आत्म-दान भा। परिपूर्णं चेतनाने जड्ग्रकृतिकी 
“अचेतनामें निमग्न ओर विीन होना इसलिये स्वीकार किया जिससे 
कि अंधकारकी गहरादयोमे भी चेतना जागृत की जा सके ओर दिव्य 
ठावित उनमें शनैः-शनेः उदित हो सके तथा इस नामरूपात्मक समग्र 
विरव-ब्रहमांडको दिव्य चेतना ओर भागवत प्रेमकी एक सर्वेत्छरष्ट 
अरतिमा बनायी जा सके। यही परम प्रेम था, अर्थात्‌ अपनी प्रम 
दिव्यतामयी परिप्रूणं अवस्थाकी, उसकी निरपेक्ष चेतनाकी, उसके 
अनन्त ज्ञानकी हानिको स्वीकार करना, अचेतनाके साथ एक हो जाना 
तथा अज्ञान ओर अंधकारसे भरे हुए इस जगते वास करना। ओर 
फिर भी शायद लोग इसको प्रम नहीं करगे, कारण यह अपने-आपको 
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नं 


भ नायि ाण 


ऊपरी भावनाओंसे आच्छादित नहीं करता, इसने जो कृ क्रिया हं 
उसके वदटेमें यह कोई मांग नटीं रखता, अपने वछिदानका यह्‌ कोई 
प्रदर्शन नटीं करता । 

जगतूमे जो प्रेम-शव्ति टै वह उन चेतनाओंकी खीजमे लगी हू्द है 
जिनमें यह सामथ्यं हो कि वे इस भागवत गतिको इसके विरुद्ध रूपमे 
ग्रहण कर सके ओर इसको अभिव्यक्त कर सके । समस्त जीवोकी 
प्रेमके लिये जो यह्‌ दौड हे, समस्त जीवोके हूदयोमें तथा जगतूके हदयमें 
्रेमके लिये जो यह अदम्य आवेग है ओर इसकी जो खोज टै, वह उस 
भागवत प्रेमकी प्रेरणे कारण ही ह ओ मनुष्यकी समस्त कामना ओर 
खोजके पीछे वत्तंमान ट। प्रेम-दाक्ति करोड़ों उपकरणोका स्पर्शं 
करती टे, सदा उन्टे तैयार करनेका प्रयत्न करती ह्‌, सदा असफल 
टोती टै, कितु इसका यह्‌ बार-बार स्पशं करना उन उपकरणोको तैयार्‌ 
कर रहा है ओर एक दिन आयेगा जव कि सहसा उनमें आत्म-दान करने 
ओर प्रेम करनेकी गवित जागृत हो जायगी । 

्रेमकी गति मनुष्योतक ही परिमित नहीं है मौर मानव-जातिकी 
अपेक्षा अन्य सृष्टियोमे संभवतः यह कम विकृत अवस्थामें है । 
पृष्पो ओर वृक्षोको देखो । ` जव सूर्यं अस्त हो जाता है ओर सव वृं 
नीरव टौ जाता हं, तव क्षणभरके ल्य शांत होकर वैठो ओर अपने- 
आपको प्रकृतिके साथ एक कर दो, तुम यह अनुभव करोगे कि पथिवीसे 
वृक्षाक जड्के नीचस, प्रगाढ प्रेम ओर कामनासे पूर्णं एक अभीप्सा 

ऊपर उट रही हं ओर यह अभीप्सा ऊपरकी ओर बढती हई तथा वक्षौके 
ततुआमस संचार करती ह उनकी उच्चतम गाखाओतकमें हो रही 
हे-कामना उस किसी वस्तुक च्य जो प्रकादाको छाती ओर सुख 
पफोलाती हँ, उस प्रकारके लिय जो चला गया हे जौर जिसको वे चाहते 
दकि फिर कौट आये। वहां यह्‌ चाह इतनी पवित्र ओर तीव्र होती 
हं कि यटि तुम वृक्षोमें जो यह गति होती है उसे अनभव कर सको, तो 
लुम्हास अपना सत्ता भी उस शांति ओौर प्रका ओर प्रेमके च्यि, जो 
यहां अभीतक अभिव्यक्त नहीं है, हाद्कि प्राना करने लग जायगी । 
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एक वार भी यदि तुम इस विदाल, विशुद्धं ओर सत्य दिव्य प्रेमके 
संस्पदोमे आ जाओ, यदि तुमं इसको भोडीसी देरके लिये भी ओर इसके 
लघुतम रूपका ही अनुभव कर पाओ, तो तुम यह अनुभव कर लोगे 
कि मनुष्यकौ वासनाने इसके स्वरुपको क्रितना नीच वना डाटा ह 
मानव-प्रकृतिमे यह भु, पाशविक, स्वा्थ॑मय, हिसात्मक ओर कुरूप 
हो गया है, या फिर यह्‌ दुर्बल ओौर भावुक, अत्यंत तुच्छ भावोमे भरा 
हया, क्षणभेगुर, वाहरी ओर चूसनेवाला बन गया ह । ओर इस 
नीचता ओर परूताको अथवा इस आत्म-स्वा्थसे भरी हई दुरव॑टताको 
लोग प्रेम कहते हे | श 


“क्या हमारी प्राणमय सत्ताको दिव्य प्रेमके आविर्भावमें भाग 
केनाहं? यदि हां, तो इसके शरीक होनेका उचित ओर ठीक रूप 
क्या हूं? । 


भागवत प्रेमकी अभिव्यक्ति अमुक स्थानपर आकर स्क जाय, क्या 
एेसा कुछ अभिप्रेत हो सक्ता ह ? क्या इसकी अभिव्यविति किन्टीं 
अमत्त या अपाथिव क्षेत्रोतक ही सीमित रहनेवाटी हं ? भागवत 
प्रेमकी अभिव्यत्रितका जो प्रवाह पथिवीपर होता ह वह अत्यत जड 
प्राकृतिक पदार्थतकमें पहृचता है । अवश्य ही यह टीक दकि 
मानव-चेतनाके स्वार्थमय विकारो हम इसको नटीं पा सकते, कितु 
स्वयं प्राण-तत्वका एक प्रमृख स्थान जंसा कि समग्र अभिव्यवत जगत्‌- 
मेदे, वैसा दही दिव्य प्रेमं भीटहै। प्राणके माध्यमके विना गति ओर 
प्रगति नद्यं हो सकती, कितु चंकि प्रकरतिकी यह्‌ शक्ति इतनी बुरी 
तरहसे विक्रत की जा च॒की दै इसलिये कृ रोग इस विद्वासको तरजीह 
देते है कि इस तत्त्वको जड़से टी उखाडकर फक देना चाहिय । परंतु 
आत्मामं रूपान्तर करनेकी जो शक्ति हे वहं प्राणके दवारा टी जड्परकृति- 
का स्प करती हे । यदि प्राण अपनी गतिशीलता ओर जीवत शक्ति 
को जडप्रकृतिमे संचारित करनेके च्वि वहां न हौ तो जड्प्रकृति मुदा 
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-ही वनी रहेगी, कारण, सत्ताके उच्चतर भाग पुथिवीके साथ सेवेव 
-स्थापित नहीं कर सकेगे, वे सजीव आर सशरार्‌ मृत्तियां नही वन 


सकेगे ओर वे अक्षतुष्ट लौट जायगे तथा अंतहित हो जायंगे । 

जिस भागवत प्रेमके संवधमें मे कह रही हं वह एक एसा प्रन ह्‌ जा 
यहां इस भौतिक पथिवीपर, इस जड्प्रकृतिमे अभिव्यक्त हो रहा 
है, कितु इसको मानव-विकारोसे वचाकर सवथा विद्युद्ध वनाये रखना 
होगा, जिससे कि वह यहां मृत्तं रूप धारण कर सर्के । अन्य स्मा 
अभिव्यक्तियोंकी तरह इस अभिव्यक्तिके ल्य भी प्राण एक अनिवार्य 
साधन है। पररतु जैसा कि हरएक वातमें हभ ट्‌ वसा ही वहा मी 
इस अमूल्य वस्तुपर विरोधी शवितियोने अपना अधिकार जमा 

। यह प्राणकी शविति ही है जो इस मंद ओर संवेदनगुन्य जड्ग्रकरृतिके 

दर प्रविष्ट होती है ओर उसे संवेदनक्षम तथा सजीव वना दती हं। 
परंतु विरोधी शक्तियोने इसको विकृत कर दिया हं, उन्टीनं इसको 
हिसा, स्वार्थ, कामना तथा हरं प्रकारके भदेपनका एक क्षेत्र वना दिया 
हे, इसको भागवत कर्म॑मे भाग ठेनेसे रोक दिया दे! अव जो कु 
करना ट वह केवल यही है कि हम इसको रूपान्तरित कर, यह्‌ नहीं कि 
हम इसकी गतिका निग्रह कर अथवा इसको नष्ट कर दे। कारण 
ग्राणके विना कहीं भी कोई तीव्रता नहीं आ सक्ती । हमारे अंदर 
जो वस्तु एेसी हं जिसका स्वभाव ही अपने-आपको दे देना टै, वट्‌ प्राण 
हीहै। चकि प्राण ही वह तत्त्व ट जिसमें किसी चीजको लेनेकी प्रेरणा 
तथा शवित सदा रहती ह्‌, इसी कारण जो वस्तु अपने-भआपको संपूण 


“रूपसे उत्सगं कर सकती टं, वह भीप्राणही दहे । चकि प्राण यह जानता 


हे कि स्वत्व कंसे रखा जाय, इसलिये वह्‌ यह भी जानता हे करि विनां 


-कुछ वचाय हृएु अपने-भापको कंसे दे दिया जाय । प्राणकी जो सत्य 


गति हे वह सभी गतियोमं अत्यंत सुन्दर ओर अत्यंत उत्क्रष्टं हें, कितु 


-तोड-मरोडकर इसे अत्यत भटी, अत्यंत विरूप ओर अत्यंत घृणास्पद 


चना दिया गया हं । मानवप्रेम-संबंधी कथाओमे जहां कहीं शुद्ध प्रेम- 


का अणुमात्र भी प्रवेश कर पाया ह ओर उसे वहत अधिक विकारके 
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विना अभिव्यक्त होने दिया गया ह, वहीं हमे एकं सत्य ओर सुन्दर 
वस्तु दीख पड़ती ह । ओर यदि यह गति अधिक देरतक नटीं 
ठ्ट्रती तो इसका कारण यह ह कि यह अपने उदेश्य ओर खोजसे 
सचतन नहीं ह्‌, इसको इस वातका ज्ञान नहीं ह कि इसकी खोजकरा 
विषय एक जीवकौ दूसरे जीवके साथ एकता नहीं है, बल्कि इसकी 
खोजका विषय हं समस्त जीवोंकी भगवानूके साथ एकता । 

प्रेम एक परम शवित ह जिसे शाश्वत चेतनाने अपने-आपमेसे बाहर 
निकाटकर अज्ञान ओर अंधकारको प्राप्त इस जगतमें इसलिये भेजा 
कि वह इस जगतूको ओर इसके ओीव्रोको भगवान्‌के पास कोटा लावे । 
अजान ओर अंधक्रारमे डवा हु यह जडगप्राक़ृतिक जगत्‌ भगवानूको 
भूट चुका धा। प्रेम इस अंधकारमे अवतरित हआ ओरं जो कुछ 
यहां प्रसुप्त पड़ा था उसे इसने जगाया, जो कान मुहर लगे हुए वंद पड़े 
भे उनको इसने खोदा ओर उनम यह संदेश फूका कि एसी कोई वस्तु 
है जिसके प्रति जागृत होना चाहिये, जिसके लिये जीना चाहिये, ओर 
वह्‌ वस्तु प्रम है ।” ओर, प्रमके प्रति इस जागृतिके साथ-साथ भगवान्‌-- 
के पास लौट चटनेकी संभावना भी इस जगतुमं प्रविष्ट हुई । प्रेमकं 
द्वारा सृष्टि भगवानकी ओर ऊर््वगामी होती हँ ओर इसके प्रत्ुत्तरमे 
भागवत प्रेम ओर भागवत प्रसाद सृष्टिसे मिलनेके ल्य नीचेकी ओर 
नत होते हे। जवबतक यह आदान-प्रदान न हो, परमात्मा ओर 
पथिवीका यह पारस्परिकं मिलन न हो, भगवान्‌की ओरसे सृष्टिक 
प्रति ओर सष्टिकी ओरसे भगवान्‌के प्रति प्रेमकी यह गति न हो तबतक 
प्रेम अपने शुद्ध सौदर्यमें नटीं रह सकता, प्रेम अपनी नैसगिक शाक्तिकाः 
ओर अपनी पूर्णताक प्रगाढ आनंदका संचार नहीं कर सकता । 

जवतक दिव्य प्रेम इसमे अवतरित नहीं हुआ था ओर उसने इसको 
जागत करके इसमें जीवन नहीं दिया धा तबतक यह संसार एके निर्जीव 
जडप्रकृतिका संसार भा। परंतु जवसे इसको जीवन प्राप्त हुजा 
तभीसे यह जगत्‌ जीवनके इस दिव्य आदिस्रोतकी खोजमं लग गया 

कितु अपनी इस खोजें इसने नाना प्रकारकी भूल कौ टं ओर वारु 





१४९१ 








वारः यह उलटे रस्ते पड़ गया है, अधेरेमे इधर-से-उधर भटकता फिरता 
रहा दै। इस सृष्टिक जनता किमी अज्ञातको खोजनेवाले एकं 
अधेकी तरह अपने मार्मपर चली टे, इसमें एक खोज तो ह पर वह्‌ 
यह नहीं जानती कि वह क्या खोज रही ठे । अधिक-से-अधिक जो 
कुछ इसने प्राप्त किया है, जो मानव-प्राणियोंको प्रेमका उच्चतम स्वरूप 
दिखायी देता हे, जो उनकी समन्लमें शुदढधतम ओर निःस्वा्थतम प्रकारका 
प्रम है, बह प्रेमका वह स्वरूप ह जो माताका अपने वच्चके प्रति होता 
है। प्रेमकी जो यह मानव गति है वह अवतक उसने जो कु पाया 
है उससे इतर किसी वस्तुको गुप्त रूपसे दढ रही टँ, कितु उसको यह 
नहीं मालूम कि वह वस्तु उसको कटां मिलेगी, वह्‌ यह भी नही जानती 
कि वह वस्तु क्या । ज्योही मनुष्यकी चेतना दिव्य प्रेमे प्रति 
जागृत होती है, उस प्रेमे प्रति जो शुद्ध हं, जो मानव-रूपोमे हई सवं- 
विध अभिव्यवितसे स्वतंत्र है, त्योही वह उस वस्तुको जान जाती हूं 
जिसके लिये वास्तवमें उसका हृदय इतने समयसे तरस रहा धा । यही 
हँ आत्माकी अभीप्साका आरंभ, जिसके फलस्वरूप चेतनामे जागृति 
होत्ती टै ओर भगवान्‌के.साथ एकता प्राप्त करनेके लिये लारसा उत्पन्न 
टोती दै। जहां. यह अभीप्सा हई कि अज्ञानसे उत्पन्न जो रूप हे, 
उसके टादे हृए जो विकार हं वे मुरञ्ना जायंगे ओर वे लप्त हो जागे 
ओर इन सवके स्थानपर सृष्टिकी एक ही प्रकारकी गति होने लगेगी 
जो भागवत प्रेमकी पुकारका उत्तर भगवानूके प्रति अपने प्रेमके 
द्वारा देती रटेगी। ज्योही सृष्टि भगवान्‌को प्रेम करने- 
के लिये उन्मुख, सचेतन ओर जागृत हो जाती हे त्योही 
भागवत प्रेम सुष्टिमें फिरसे अपनी असीम वर्षा करने र्गता है । 
गतिचक्र अंतर्मुखी टो जता टं ओर इसके दोनों छोर आपसमे मिल 
जाते हे, चरम तत्त्व, अर्थात्‌ परम आत्मा ओौर विकासोन्मख जड्ग्रकृति 
एक हो जाते हं तथा इनका दिव्य मिलन पूर्णं ओर स्थायी हो जाता हे । 
दिव्य प्रेमकी परम पविव्रता ओर शक्तिके कुछ अंशको यहां उतार 
लानेके लिये महान्‌ आत्माओने इस संसारम जन्म छया है। या यों 
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कट कि इस संसारम अपनी सिदिको एक साथ सहजतर आओौर पुणेतर 
करनेके चये भागवत प्रेमने इन लोगोके द्वारा अपने-आपको व्यक्तिगत 
रूपमे आविभभूत किया ह । भागवत प्रेम जव किसी यरीरधारी 
व्यवितमे आविर्भूत होता है तव इसको अनुभव करना अधिक सुगम 
होता हे, कितु जव इसकी गति अप्रकट या नैर्व्यवितिक होती है'तव इसे 
अनुभव करना अधिक कटिन होता है । जो मनुष्य इस व्यक्तिगत 
स्परंके कारण, इस व्यवितगत प्रगाढताके साथ भागवत प्रेमकी चतना- 
की ओर जागृत होगा, वह यह अनुभव करेगा कि उसका कार्यं ओर 
उसका रूपांतर अधिक सुगम वन गया है एवं जिस एकताको वह 
खोज रहा ह वह उसके लिये अधिक स्वाभाविक ओौर अधिक निकट 
हो गयी हे। ओौर यह एकता, यह आत्म-साक्षात्कार उसके यये 
पु्ण॑तर ओर सिदतर्‌ हो जायगा; कारण, एक विराट्‌ तथा नैव्य॑व्तिक 
श्रेमकौ विशार एकरूपता उसमें प्रकाशमानं टो जायगी ओर वह 
भगवान्‌से जितने प्रकारके संवंध संभव हं उन सवके रूप ओर सौदयंसे 
सजीव हो जायगी । 
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""र्मका यथार्थं स्वरूप क्या है ? क्या धमं आध्यात्मिक जोवन 
के मार्गमे बाधक है ?” 


धर्म मानव-जातिके उच्चतर मनकी चीज है, . मनुप्यके उच्चतर, 
मनकी जो चेष्टा है, जिसके द्वारा वह अपनी शक्तिभर अपनेसे परेकी 
किसी वस्तुको प्राप्त करना चाहता हं, उस वस्तुको, जिमे मानव-ज।ति' 
इरवर, परमात्मा, सत्य, श्रद्धा या ज्ञान, अनंत, किसी प्रकारक निरपेक्ष 
सत्ताके नामसे पुकारती टै, जहांतक मानव-मनकी पटच नही टोनेपर 


, भी वह जां पहुचनेकी चेष्टा करता रहता है-इस चेष्टाका नाम टी 


धर्म है । घर्मका जो मूर स्रोत है उसमें वह भले टी दिव्य हो, कितु इसका 
जो प्रकट रूप है वह दिव्य नहीं है, बल्कि मानव टी ह । _ वास्तवमे,. 
हें धर्मकी जगह धर्मोकी वात कहनी चाद्ये, कारण, मनुष्यके वनाये 
हुए धर्मं अनेक हं । इन विभिन्न धर्मोकी रचना एक ही मूलसे उद्भूतः 
न होनेपर भी प्रायः एक ही प्रकारसे हू दै। ईसार्ई-धर्मकी स्थापना 
किस प्रकार हुई यह हमें ज्ञात हं । जो घमं ईसायतके नामसे विख्यात 
है निःसंदेह उसकी रचना ईसामसीहने नहीं की थी, वल्कि कतिपय 
विद्वान्‌ ओर अत्यंत चतुर मनुष्योने मिलकर इस धर्मको इस रूपमे, 
जिस रूपमे आज यह हमारे सामने है, स्च डाटा है । जिस प्रकार इसकी 
सचना की गयी उसमे कीं भी दिव्यताका लेडमाव्रतक नहीं था, ओर 
जिस रूपमे यह कायं कर रहा हे उसमें भी दिव्यताका कोई नाम-निलान 
नहीं दै । ओर फिर भी जिस वहाने या जिसे निमित्त बनाकर इस धमकी 
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स्थापना का गयौ वह असंदिग्ध रूपसे कोई प्रकादा था जो एक. ए 
पुरुषके हारा जाया धा जिसे दिव्य पुरुष कहा जा सकता दै, ठेसा पुरुष 
जो किसी दूसरे लोकसे यहां आया तथा किसी उच्चतर भमिकाके ज्ञान 
र सत्यको इस पृथिवीके लिये अपने साथ उतार लाया। वह 
जाया अर्‌ उस्नं अपने सत्यकी प्रतिष्टाके लिये कष्ट ञचेले, कित्‌ णसे 
कोग विरले टी होगे जिन्टोने उसकी वाणीको ठीक-ठीक समञ्चा हो ओर 
एसे लोग भी इने-गिने टी हुए जिन्होनें सत्यको, जिसके लिये इस दिव्य 
पुरुषनं कण्ट ज्ञले थे, पाने ओर उसपर आरूढ रहनेकी परवा की । 
गौतम वद्धं संसारमे अक्ग होकर एकांतमें चे गये, ध्यान कगाकर 
वैठ ओर संसारके कष्ट ओर दुःखे, यह्‌ सव जो रोग ओर मृत्यु ओर 
इच्छा ओर पाप ओर क्षुधा ह उससे त्राण पानेका एक मार्ग ठृढ निकाला 
उनको एक सत्यका दशनं हअ। ओर उन्होने इस वातकी चेष्टा की कि 
वे दस सत्यको अपने इदं-गिदं जमा हए हए अन॒यायियों ओर शिष्योको 
वता ओर दे दं। परंतु उनके देहत्याग करनेमे पटले, उनके जीवन- 
कालमे ही उनकी दिक्नाका तोड-मरोड क्रिया जाना ओर विक्त किया 
जाना आरंभ दहो गया थरा। ओौर वादमे, वृद्धे प्रयाणके वाद ही यह्‌ 
हया किं वौद्धधममं एक सुव्यवस्थित घर्मके रूपमे जगत्‌क साभने आया, 
जिसकी स्थ।पना बुद्धके कल्पित कथनोके, उनके कथनोका जो स्वरूप 
दंतकथाओके रूपम प्रचारित हुआ था उसके कल्पित अर्थक आधारपर 
हुई । परंतु शीध् ही, चूंकि उनके शिष्य तथा उनके शिष्योके शिष्य, 
अपने गुरुकी शिक्षा क्या धी अथवा उनके उपदेशोका यथां अर्थं वया 
था उसके संबंधमें एकमत न हो सके, इसलिये मूल बौद्धधर्मकी अनेक 
शाखा-प्रयाखाएं हो गयीं-दीनयान, महायान तथा सुदूरपूवं एरियाके 
बौद्धपंथ आदि, करई मत हो गये, जिनमेसे प्रत्येकका यह दावा ह करि 
उसके मतम ही वुद्धकी मूल ओर निर्मल रिक्षा विद्यमान हे । 
ईसामसीहकी रिश्नाकी भी यही दगा हुई, इसको भी उपर्युक्त 
प्रकारसे ही एक नियमवद्ध ओर संगठित धमंका रूप दिया गया । 
बहुधा लोग यह्‌ कटा करते हे कि यदि ईसामसीह इस पृथ्वीपर फिरसे 
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लौटकर आवे ओर अपनी रिक्षाको उसके वतमान रूपमे, लोगोने 
जो रूप उसपर लाद दिया ह उसमें देखें, तो वे उसको पहचान भी न 
सकेगे, ओर यदि वृद्ध भगवान्‌ फिरसे यहां आवे ओर उनकी रिक्षाकी 
जो दशा कर दी गयी ह उसको देखे तो वे निरत्साहित हो तुरत निर्वाण- 
कीओर छौट जायंगे। सभी धर्मोकी कथा इसी प्रकारक टं। 
सभी धर्मोका जन्म किसी महान्‌ जगद्गुरुके आविर्भावको लेकर होता 
हं! ये जगद्गुरु इस पृथ्वीपर आते हँ, सत्यको प्रकादित करते टं 
ओर स्वयं किसी भागवत सत्यके मूतिमान अवतार होते दं। परंतु 
मनुष्य इस सत्यपर्‌ अपना टी कल्जाजमाक्ते रं दूसपरसे वे एक रोज- 
गार खड़ा करक्ते टं ओर सके द्वारा वे एक राजनीतिक संगठनसा 
बनांच्तेहै। येकोग धर्मके साथ किसी शासन-तंत्रको, किसी 
नीतिको तथा कुछ कायदे-कानूनोको जोड़ देते है, जिनके अपने सिद्धति 
ओर नियम, विधि ओर व्यवस्था, शास्त्रोक्त क्म ओर उत्सव होते 
है, जिनका अनुसरण ओर पाटन करना उस धर्मके अनुयायीके लिये 
फाजं होता है । इनमे कोई टर-फर नहीं हो सकता ओर ये अनुल्टघतीय 
होति है । रियासतकौ तरह इसमें भी सच्चे भवतोको पुरस्कार दिया 
जातां है ओर विद्रोह करनेवालों तथा उन्मार्ग गामियोको, धर्म 
विरोधियों ओर धर्मत्यागियोको सजा । 

इन नियमित रूपसे स्थापित हए हए सभी घर्मोकी ओरसे जो 
पहली ओर मुख्य वात सदा कटी जाती है वह्‌ यह दै कि “ही घमं 
सर्वोत्तम है, सत्य केवट इसी धर्मम दै, बाकीके सभी घमं या तो भ्रममें 
हेया निम्नकोटिके हें ।' कारण, इस प्रकारके सिद्धांतको आधार 
बनाये विना ये व्यवस्थित विरवासपरक धर्मं टिक ही नहीं सकते । 
यदि तुम्हारा इस वातमें विर्वास न टो, यदि तुम इस वातकी ,घोपणा 
न करो कि वह्‌ अद्वितीय या उच्चतम सत्य तुम्हारे टी पास द तो तुम 
दूसरोपर प्रभाव नहीं डा सकोगे ओर अपने इद-गिदं उनकी एकः 
मंडली नदीं बना सकोगं । 

दस प्रकारका भाव धार्मिक मनके लिये स्वाभाविक हे, कितु इस 
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तरहक मावके कारण ही घमं आध्यात्मिक जीवनके द्ये वाधक हो 
जाताटहं। धर्मके सिद्धांत ओर नियम मानव-मनक्रे वनाये हृए है, 
ओर यदि तुम इनसे चिपके रहो तथा मनुष्यकी जीवनचयकि लिये 
उनमे जो व्यवस्था हं उसके अंदर अपने-आपको वंद कर रखो तो तुम 
उस आत्माके सत्यको, जो समस्त नियमो ओर सिद्धांतोसे परे है, जो 
विशाल टं ओर महत्‌ टै ओर स्वतत्र है, नहीं जानोगे, नहीं जान सकोगे । 
जव तुम किसी धार्मिक मतवादमे, केवर उसीको संसारक एकमात्र 
सत्य मानते हुए, सुक जाते हो ओर उसके साथ अपने-आपको वांधं 
ट्त हौ,तो तुम अपने अतरात्माकी उच्रति ओर विस्तारको अटका 
देते हो । 
परंतु धमेको यदि तुम दूसरे ही दष्टिकोणमे देखो तो यह जरूरी 
नही हे कि सभी मनुष्योके लिये यह सदा वाघकरूपटहीदहो। यदि 
तुम घमको एेसा समन्नो कि यह मानव-जातिकी उच्चतर प्रवत्तियो- 
मसे हं, यदि इसके अंदर तुम मनप्यकी अभीप्साओको देख सको पर 
साधटी दस वातकौो भूल न जाओ कि मनुष्यकौ वनायी हई सभी चीजे 
आखिर अपूर्णं ही हं, तो यह तुम्हुं आध्यात्मिक जीवनतक पहुचनेम 
सहायक रूप ही सिद्ध होगा। वर्मको गभीर ओर सच्ची लगनके 
साथ स्वीकार कर तुम उसके अंदर यह खोजनेका प्रयास कर सक्ते हो 
कि उसमं सत्य क्या है, उसके अंदर कौनसी अभीप्सा छिपी पड़ी है, 
मनुप्यके मन ओर मनुप्यके संगठनद्वारा भगवान्‌की कौनसी दिव्य 
प्रेरणाको वहां परिवतित ओर विकृत होना पड़ा है, ओर फिर यदि 
तुम उपर्युक्त वौद्धिक दुष्टिकोणको बनाये रखकर आगे वटो तो अपने 
दतं मान विकृत रूपमे भी धमं तुम्हारे मागमे कु प्रकाश्च ही डालेगा 
ओर तुम्हारे आध्यात्मिक प्रयासमे कुछ-न-कुछ सहायता ही करेगा । 
सभी धममिं एसे खोग हमं सदा मिते हे जिनमें भावपुणं होनेकी 
वड़ी भारी क्षमता होती टं ओर जो सच्ची ओर ज्वरत अभीप्सासे 
ओत-प्रोत होते हं। परंतु उनकी वृद्धि बहुत ही सर होती ह ओर 
वे भगवानूतक ज्ञानक ट्रारा पहुचनेकी आवश्यकताका अनू भव नहीं 
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करते) जिनकी प्रकृति इस प्रकारव' उनके लये ध्मका एक उप- 
योग ह, इतना ही नदीं बल्कि उनके लिये यह्‌ एक आवद्यक वस्तु ह, 
कारण, मंदिरोके उत्सवो आदि जंसी वाह्य प्रभराजकं द्वारा यह्‌ उनकी 
आंतरिक आध्यात्मिक अभीप्साको एक प्रकारका सहारा जार मदद 
पटहुंचाता हं 
सभी ध्ममिं कु खोग एसे >" जिन्होने अपने उच्च आध्यात्मिक 
जीवनका विकास क्रिया ह। परंतु उनका इस आध्यात्मिकताके 
विकासका कारण उनका धमं नहीं ह, बल्कि उन्टोने ही अपने धममं 
अपनी आध्यात्मिकताका समावेश किया ये लोग कटी भी रह 
किसी भी संप्रदायमे पदा हए होते, वहां टी उनका उसा आध्यात्मिक 
जीवनकी प्राप्ति हुई होती । वे जो कुछ भी ठं उसका बनाया टं उनक 
अपने सामथ्यंने, उनकी अपनी अतःसत्ताकरा किसी शक्तिने, न कि जिस 
र्म॑को उन्होने स्वीकार किया उस धर्म॑ने । अतरात्माका य्ह शक्ति 
उनमें इतनी बलवान्‌ हे कि धर्मं उनके लिये गुलामी या वंघनका कारण 
नहीं होता । परंतु उन्तका मन चूंकि बलवान्‌, स्पष्ट आर क्रियाबील 
नहीं होता, इसलिये उन्दं इस वातकी आवश्यकता दाता हं किवेणेसा 
विद्वासं करें किः इस या उस संप्रदायमे ही निरपेक्ष सत्य है ओर विना 
किसी विचलित कर देनेवारी शंका या संदेहके वे अपने-आपको उसपर्‌' 
न्यो्छावर कर दे। सभी धर्मोमिं मेने इस तरहके लोगोको पाया 
है, ओर इन लोगोकी श्रद्धाको डिगाना तो अपराध ही होगा) इस 
तरहके खोगोके लिये धमं बाधक नहीं है। धर्मं तो उनके च्ि 
बाधकः है जिनमें ओर आगे वदुनेकी क्षमता है, कितु वे रोग जो ओर 
आगे नटीं वद्‌ सकते, पर फिर भी आत्माके नानरन कुछ दूरतक चः 
सकते टै, उनके चये तो धमं बहुधा सहायक ही होता ह । 
धर्मके कारण निकृष्टतम ओर उत्कृष्टतम दोनों प्रकारकी प्रवृत्ति- 
योको ही प्रोत्साहन मिला है। एक ओर यदि इसके नामपर अत्यंतं 
खंखार यद्धं लड़ गये हँ ओर अत्यंत भयंकर सितम ठाये गे हे तो दुसरी 
ओर इसने धमकरायके निमित्त परम गौयं ओर आत्मवलिदानके भावो- 
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का भी पोषण किया ह । मनुष्यके मनने अपनी उच्चतम कर्मण्यता- 
ओके द्वारा जो कु प्राप्त किया है, दशेनशास्त्रके समान ही धर्म भी 
उसकी सीमा वांधता हे। यदि तुम घर्मके बाह्य रूपके गुलाम हो 
जाओ तो यह्‌ एक अंतरा हे, एक बधन है, कितु दसके अंदर जो सार 
टं उसका उपयोग करना यदि तुम सीख जाओ तो आध्यात्मिक भूमिका- 
मे ऊपर कूद जानेके लिये यह तुम्हे सहारा दे सकेगा । 

जो कोई किसी विदयेष मतमें विश्वास रखता है अथवा जिस किसी- 
ने सत्यके कुछ अंशको प्राप्त किया है, वह एेसा सोचने कगता है कि 
सत्यको, समग्र ओर पणं सत्यको, केवल उसीने पाया ह । मानव- 
स्वभाव टी एसा हं । मानव-प्राणियोको अपने परपर खड़े होनेके 
लिये ओर अपने मारगपर चटनेके लिये मिथ्यात्वकी मिलावट आवस्यक- 
सी प्रतीत होती हें। ओर यदि सत्यका दर्लन करनेके लिये उन्हे 
एकाएक चक्षु दे दिये जायं तो वे उस वोज्लकं नीचे कुचल ओयंगे । 

प्रत्येक वार जव-जव भागवत सत्य एवं भागवत रक्तिका कुछ 
अं पृथिवीपर आविर्भूत होनेके लिये अवतरित होता ट, तव-तव 
पार्थिव वातावरणमें कुछ परिवर्तन होता है। वे सभी जी ग्रहणी 
टे, इस अवतरणके फलस्वरूप किसी दिव्य प्रेरणाकी ओर उन्मुख हो 
जाते हं, किसी स्पर्शको प्राप्त करते है, उनकी दिव्य दृष्टिके खुर 
जानेका एक हटकासा प्रारंभ हो जाता है । यदि उनमें इस वातकी 
क्षमता हो कि जो कु वे प्राप्त करते टं उसको यथां रूपमे घारण ओर 
अभिव्यक्त कर सके तो वे कटेगे कि एक महान्‌ शव्तिका अवतरण 
हआ है, मे उसके संस्पशंमें हूं ओर उसके वारेमें मेने जो कुछ समभा है 
वह मं तुमसे कटूंगा ।' परंतु अधिकांश व्यविति, उनके मनकी अवस्था 
संकुचित होनेके कारण एेसा नहीं कर पाते। उन्हे एक प्रकाडा 
मिटता है ओर वे उसमे अभिभूत हो जाते तथा सहसा चिल्टा उठते 
हं कि "भागवत सत्य मेरे पास दहे, मेने उसको समग्र ओर संपूण रूपमे 
पाया हं ।' आज इस वरतीपर कम-से-कम दो दजन ईसामसीह हे, 
ओर शायद इतने ही बुद्ध भी हौं । अकेले भारतम ही तुम जितने 
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चाहो उतने अवतारोको पा सक्तं छोटी-छोटी विभूतियोका तो 
कहना ही क्या है। परंतु इस प्रकार देखनस ता यहं सव कुट वेदगा- 
सा दिखायी पड़ेगा, टेकिन यदि तुम इसके पीट जा सत्य € उसका खा 
तो आरंभमें यह जितना मूर्खतापूरणं दिखायी इता टं, वेसा नहा रट्गा | 
इसके अंदर जो सत्य दै वह यह्‌ है कि इस प्रकार मानवव्यव्तित्वकोः 
किसी दिव्य सत्ता, किसी दिव्य रक्तिका संस्पशं मिलता हं आर वह्‌ 
अपनी शिक्षा ओर परपराके प्रभावके कारण उसका वु, रसामसाह्‌ 
या ओर किसी परिचित नामसे पुक्रारता अव, यह कहना वड़ा 
ही कठिन हे कि उस व्यवितके संस्प्मे आनेवाखा सत्ता त्रा शक्ति 
स्वयं बद्ध या ईसामसीह ही भे, कितु यह भी कोड नह कह सक्रता कि 
टस सत्ता या गव्रितसे प्राप्त होनेवाटी प्रंरणाका मूल वहा हा नटा 
जहांसे ईसामसीह या वुदधको प्रेरणा मिलती धी । इन मानव-पाव्रो- 
मेणसे दी विसी उदगमसे प्रेरणा आयी हौ यट सवधा रत्य ट) 
परंतु यदि वे विनीत ओर सरल टोतेतो अपनी प्ररणाक्र विषयम्‌ 
इतना टी कहकर संतोष मानते ओर इसमे आगं नही वदत, उन्टाने 
कहा होता करि अमुक महान्‌ आत्माय म्न यहं प्ररणा मिटीटहे,' कितु 
इसकी जगह वे यह घोषणा कर बैठते हैँ कि मं ही वह्‌ महान्‌ आत्मा 
1' म॑ एक एसे क्यक्तिको जानती थी जो इस व्रातका दावा करता भा 
कि बह खद ईसामसीह्‌ ओर वृद्ध, दोनों ह । उसने कु प्राप्त किया 
धा, अपनेमे ओौर दूसरोमे भगवानृकौ उपस्थितिका दर्शन किया 
धरा। परत उसके लिये यह अन्‌भव वहत ही कृडा था, उसम इस 
सत्यको पचा सकनेकी ताकत नहीं शी। वह पागल्सा हा गया 
ओर दूसरे टी दिन गकियोमे यह कहता हुभा फिरने खगा कि उसके 
अंदर ईसामसीह ओर वृद्ध, दोनों एक दौ गये टे । 


एकर भागवत चेतना ही इन समस्त अभिव्यवितयोके अंदरसे . 


अपना मागं तयार करती हर्द इन सवर रोगोके द्वारा यहां काम कर 
रही हँ । इस पार्धिव भूमिकापर वह आज जितनी अधिक राक्ति- 
जालिताके साथ काम कर रही है, एेसा उसने पहटे कभी नहीं किया 
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थाः कु रोग एसे हँ जिन्दँ किसी रूपमे या कु परिमाणमे इस 
चेतनाका स्प प्राप्त होता हे, कितु जो कु उन्हे प्राप्त होता ह उसको 
वे विक्रेत कर डाक्ते ह, उसके अंदरसे वे अपनी ही कोई चीज 
खड़ी करल्तेदै। दुसरे एसे होते हे जो इस स्पर्शका अनुभव तो 
करते हे, कितु वे उसकी शवितको सहन नहीं कर सकते ओर उसके 
भारक कारण पागल हो जाते हं। परंतु कु लोग एसे होते हे जिनमें 
इस गाक्रितिको ग्रहण करनेकी क्षमता ओर इसको सहन करनेकी ताकत 
टोती दै जौरये दही लोग होगे पूरणं ज्ञाने पात्र, प्रभुके वरण किये हुए 
यंत्र ओर प्रतिनिधि) 

यदि तुम्हे, जिस धर्मे तुम पेदा हुए या पटे टो उसका वास्तविकः 
मूल्य आंकना हौ अथवा यदि तुम्हं अपने जन्मके देश या समाजको 
उसके यथाथ रूपमे देखना हो, यदि तुम्टं यह जानना हो कि जिस 
परिस्थितिमे तुम जा पड़ हो ओर जिसमें तुम धिरे हृएसे हौ वह्‌ कितनी 
सपिक्ष वस्तु हं तो तुम्हे केवर पृथिवी पर्यटन करना चाहिये ओर 
यह देखना चाटिये कि जिस चीजको तुम अच्छी सम्लते हो वही चीज 
दूसरी जगह वृरी समञ्ली जाती हँ, जौर जो कुछ एक स्थानम बुरा 
समन्ना जाता हं उसीका दूसरे स्थानम अच्छा कहकर स्वागत किया 
जाताटं। सभी देशोका ओर सभी धर्मोका जन्म अनेकविधं पर- 
पराओं ओर रूढ्योके समूहमेसे हजा दै । इन सभीमें तुम्हे संत, 
शूरवीर, महान्‌ ओर शक्तिशाली पुरुष मिेगे, साथ-टी-साथ क्षुद्र 
ओर दुष्ट पुरुष भी । तव तुम यह अनुभव करोगे कि यह कहना 
कितना हास्यास्पद हँ कि चूकि मं इस घर्मे पला हूं इसलिये यही 
धमं सच्चा है, चूकि मं इस देशमे पदा हुआ हूं इसटिये यही देश सव 
देशोमं उत्तम हे।' इस तरहका दावा तो कोई अपने परिवारके 
विषयमे भी कर सकता ओर कट सकता टै कि "चकि मे एक एसे 
परिवारका हूं जो किसी स्थानमे इतने वर्पो या दाताब्दियोतक रहा 
है, इसलिये उसकी परंपराओं ओर रूडियोे मे वंधा हआ हूं, केव 
ये परपराएं ओर रूढ्या ही आदं हें ।' 
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अपनी स्वतंत्र पसंदका उपयोग करके जव कोई किन्दीं वस्तुको 
प्राप्त करता हैँ, तभी उसके लिये उन वस्तुओंका आंतरिक मूल्य होता 
ह ओर वे उसके लिय वास्तविकं होती टं, तव नहीं जव कि वे उसपर्‌ 
श्रोपी गयी हों। यदि तुम्टें इस वातकी खातरी करनी हं कि तुम्हारा 
थमं तुम्हारे स्वभावके अनुक्ल हो तो तुम्हे उसे स्वयं पसंद करना 
चाहिये, यदि तुह इस वातकी खातरी करनी ठै कि तुम्हारा देश 
तुम्हारे स्वभावके अनुकूल टो तो तुम्हं उसे स्वयं पसंद करना चादिये, 
यदि तुम्हे इस बातकी खातरी करनी हे कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे 
स्वभावके अनुकूर हो तो उसको भी तुम्हे स्वयं पसंद करना चाहिये । 
संयोगव जो कुछ भी मिलता जाय, उसको यदि तुम विना किसी 
छान-बीनके स्वीकार करते चटे जाओ तो तुम्द इस वातकी खातरी 
कभी नहीं टो सकती कि आया वह वस्तु तुम्हारे चये अच्छी है 
या बुरी, आया वह तुम्हारे जीवनके लिये सत्य टया नही। 
उन सभी चीजोसि जो प्राकृतिक परिस्थितियों अथवा विरासतमें 
मिली वस्तुओके रूपम तुम्हारे इर्द-गिदं जमा हो गयी रह, जो प्रकृतिकी 
अंध यांतरिक प्रत्रियाद्वारा बनी ओर तुमपर जवरन्‌ टाददी गयी हं 
किनारा खींचो, अपने अंतःमें प्रवे करो ओर तव वस्तुओंको गात 
ओर अनासक्त होकर देखो। उनका मूल्य ओआंको ओर स्वतत् 
रूपसे अपनी वस्तुओंको चूनो। तभी तुम अपने आंतरिक सलत्यके 
साथ यह कह सकोगे किः ह मेरा परिवार है, यह मेरा देश हं, यह 
मेरा धर्मं॑हं।' 
यदि हम अपने अंदरकी गहराईमे थोड़ी दूरतक भी उतरे तो हमे 
पता कगेगा कि हममेसे हरएकके अंदर एक एेसी चेतना टं जिसका 
अस्तित्व अनंत कालसे चखा आ रा ह ओर जो अपने-आपको अनेकों 
रूपमे अभिव्यक्त करती आ रही है। हममेसे हरएकने अनेक 
सिन्र-भिच्न देशोमं जन्म लिया हुआ हे, हमारा भिन्न-मिन्न राष्ट 
रहा है, हमने अनेक भिन्न-भिन्न धर्मोका अनुसरण क्रिया हं। तो 
फिर अपने अंतिम देश, राष्ट्‌ या धर्मकः टी हम स्वेत्तिम क्यों मान 
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छं? इन सव अनेक जन्मोमें विभिन्न देशों ओर विभिन्न वर्मोहारां 
टमने जिन अनुभवोका संग्रह किया टै वे हमारी चेतनाकी उस आंत- 
रिक निरवच्छिन्नतामे, जो प्रत्येक जन्ममें हमारे साथ रगी हई हं 
संचित रहते ह । हमारे इन भूतकारके अनुभवो्रारा रचे गये अनेक 
व्यवितरूप वहांपर वर्तमान रहते ह ओर जव हमें अपने अंदरमे रहने- 
वाटे इन नाना प्रकारके व्यक्तिरूपोका ज्ञान टोता है, तव सत्यके 
किसी एक विशेष रूपको ही एकमात्र सत्य, किसी एक देदको ही 
अपना एकमात्र देश ओर किसी एक धर्मको ही एकमात्र सत्य धर्म 
कटना असंभव हो जाता ह । 

एसे लोग टं जोपेदातो किसी एक देशमें होते है, क्रितु उनकी 
चतनाकं मर्य तत्त्व स्पष्ट रूपसे किसी दूसरे देशके साथ मेट खाते 
हं। युरोपमं हए कु एेसे लोगोसे मेरी भेट हई हं जो अत्यंत 
स्पष्ट रूपसे भारतीय स्वभावके धे। दूसरे एसे लोगोसे मेरी 
भेट ट्ई है जो जन्मे तो भारतीय रीरको ठेकर, कितु वे उतने ही 
स्पष्ट ॒रूपसे यूरोपियन स्वभावके धे। जापानमें मेरी कछ एसे 
कोगोसे भेट हर्द जिनमें क तो भारतीय स्वभावके थे ओर कुछ 
युरोपियन स्वभावके । ओर एसे लोगोेसे यदि कोद किसी 
एसे देशम चका जाय अथवा किसी एसी सभ्यतामें प्रवेश करे जिसके 
साथ उसके स्वभावका मेक हो तो वहां वह यह अनुभव करता है कि 
वह॒ सवथा अपने घरमे आ गया है । 

यदि तुम्हारा रक्ष्य मुक्त होना, आत्माकी मुक्तताको प्राप्त करना 
टे तो तुम्हें उन सव वंधनोका त्याग करना चाहिये जो तुम्हारी सत्ताके 
आंतरिक सत्य नहीं हं, वत्कि जो अवचेतनाकी आदतोके कारण पैदा 
होते हं । यदि तुम अपने-आपको पूर्ण, निरपेक्ष ओर्‌ अनन्य भावसे 
भगवानूके अपंण कर देना चाहते हो तो तुमह इस कामको सर्वथा ओर 
संपूण रूपसे करना चाहिये, एेसा नहीं होना चाहिये कि तुम्हारी सत्ताका 
कोई भी टूकड़ा कहीं इधर-उधर वधा हुआ रह जाय । शायद तुम 
मृ्लसे एेसा कटो कि अपने बंधनोकी इस सांकलको संपूण रूपसे काट 


१५३ 























डाखना सहज नहीं है ! परंतु क्या तुमने अपन मूतकार्क। आर्‌ 
द्ष्टिपात नहीं किया ह ओर यहं नही दखा हं कि इन थोड्से वषोमि ही 
तुम्हारे अंदर कितनं परिवर्तन हो गये हँ? तोफिरजो कृशा या 
है उसके साथ तुम अपने-आपको वाघिकर कस रख सकते हौ अथवा 

पहसे ही तुम यह्‌ कंसे नियत कर सकत टा कि भविष्यमे क्या हौगाः 
ओर क्या न्ह 

पसंद कर लेनेकी तुम्हारी जो आंतरिक स्वतत्रता हं उकं आवतार 

पर तुम्हें अपने सव संवध नय सिरेसे स्थापित करने चाहिये । यजो 

परपराणएं टै, जिनमें तुम पले या रहत हा, व परिस्थितिके दवावद्वारा 
या सर्वसाधारण मनद्रारा अधवा दूसराका रुचिद्रारा तुमपर काद दी 
गयी हे । तुमने इनको एक प्रकारसे बाध्य हाकर हा स्वा तिदीदटे। 
स्वयं धर्म भी मनुष्योपर एक लादी हुई चीज टी ह । इसका रना 
प्रायः किसी धामिक भयकरा अथवा आध्यात्मिक या अन्य प्रकारकी 
विभीषिकाका भाव उत्पन्न करलेके द्वारा की जाता ट्‌। भगवानूके 
साथ तुम्हारे संब॑धमें इस प्रकारक जोर्‌-जवरदस्ताक का स्थानं नहीं । 
यह संबंध सर्वथा स्वतंत्र रूपसे होना चाहिये, तुम्हारे मन आरं प्राणव 
पसंदमीके अनुसार होना चाहिये, उत्साह तथा हर्षके साथ होना चाहिये । 
जिस संवंध-स्थापनमें कोई कांपता हो, ओर यह कहता टो कि यह 
वाध्य होकर कर रहा हूं, वया करूं मेरे पास कोई उपाय नहीं है" वह भी 
क्या कोई संबंध है, कोई एकत्व-स्थापन टै ? सत्य तो स्वतःसिद्ध हे 

ओर इसको जगत्‌पर जवरन्‌ खादनेकी आवद्यकता नहीं होती 1 
सत्य इस व्रातकी आवश्यकताका अनुभव नहीं करता कि मनुष्य इसका 
किसी तरह स्वीकार करे । कारण, यह्‌ स्वतःस्थित हे । दुनियां 
इसके वारेमे क्या कहती ट अथवा रोग इसका किस प्रकार अनुसरण 
करते हं, डस वातपर्‌ सत्यका जीवन निर्भर नटीं करता । परंतु जवः 
कोई किसी परमक स्थापना करता टै तो उसे वहृतसे अनुयायियोकी 
आवश्यकता होती ह । किसी विचिष्ट धमकी ताकत ओर महानता- 
का नाप छोग उसके अनुयायियोकी संख्याको देखकर ही लगाते ट्‌ 
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यद्यपि असली महानताका चिल्ञ संख्या नहीं है । आध्यात्मिक सत्य- 
कौ महानताका तो संख्यासे कोई संवंध हं ही नहीं ) मेरा एक नवीन , 
धमके अधिपतिसे, जो उस धर्मक संस्थापकका पुत्र था, परिचय था। 
मतं उसको एक वार यह कहते हए सुना कि, उस अमुक धर्मकी स्थापना- 
मे इतने सौ वपं लगे हे ओर उस असक धर्मकी स्थापनामें इतने सौ 
कितु अभी पचास वरपके अंदर ही उनके धर्मके अनृयायी चालीस लाखमे 
भा अधिक हौ गयं ट्‌। सो आप देखती हे", उसने कहा, "हमारा 
धमं कितना महान्‌ दै ।' धर्मोकी महानता भके ही उनके अनयायियो- 
को संख्याक परिमाणमे समन्नी जाय, कितु सत्यका यदि एक भी अन॒यायी 
नटी तो भी वह सत्य ही रहैगा। ओौसत मनष्य वड़ी-वडी वातं 
करनवालके प्रति आकपित टो जाता ह। जहांपर शांत भावसे 
सत्यको अभिव्यक्ति हौ रही हो, वह वहां नहीं जाता। जो लोग 
वड़ी-वड़ी वाते बनाते टै उन्हे ही दरिटोरा पीटने ओर विज्ञापन देनेकी 
आवदयकता हाती ट्‌, क्योकरि इसके विना वे लोगोको वहत अधिक 
संख्यामं जाकपित नहीं कर सकरेगे। जो कार्यं सहज भावसे करिया 
जाता हं ओर जिसमें इस वातकी परवा नहीं की जाती कि रोग उसके 
सवधम क्या कहते होगे, वह इतना जधिक्र विख्यात नहीं होता, इतनी 
असिना लाखाक्रा तादादमे जनसमृदायको अपनी ओर आकपित 
नहा करता। पस्तु सत्यको किसी विज्ञापनकी आवद्यकता नर 
वह अपनेको छिपाता नहीं, पर॒ वह अपना दिढोरा भमी नहीं पीटता। 
वह अपनी अभिव्यक्तिमाव्रसे संतुष्ट रहता टै, परिणामोकी ओरसे वह 
वपरवा रहता ह, उसको न खोगोकी स्तुतिकी चाह होती हे, न निदासे 
क्षाभ। अगर संसार उसक्रो स्वीकार करे तो उससे वह आकर्षित 
हाता, न अस्वीकार किये जानेपर विचलित ही । 

जव तुम योगमागको अपनाते हो तो तुम्हें इस वातके च्य तैयार 
रहना चाहिये कि तुम्हारे मनने जो सव इमारते खड़ी कर रखी है ओर 
तृम्दार प्राणनं जा स॒व मचान वाध रखे ह, उन सवके तुम टूकड़-टुकड़े 
ति हए देख सको । तुम्हे इस वातके ख्ये तैयार रहना चाहिये कि 
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तुम हवामे इकल्टे टटकते हुए रट्‌ सको तथा श्रद्धाके अतिरिक्त जौर 
किसी भी प्रकारका सहार वहां तुम्हारे पास न हौ । अपने भूतकालके 
व्यवितत्व ओर उसकी आसक्तियोको तुमह एकदम भूल जाना होगा, 
उसे अपनी चेतनामेसे निकाल बाहर करना होगा तथा एक एसा नया 
जन्म लेना होगा जो समस्त वंधनोसे मुक्त हो। तुम पहटे क्या 


, इसका चितन मत करो, वल्कि अव जो कृ होना चाहते हो केवल 


उसका चितन करो; जिस सिद्धिको तुम प्राप्त करना चाहते टो केवल 
उसीमे तन्मय हौ जाओ । अपने मृत भूतकारकी ओर पीठ कर लो 
ओर सीभे अपने भविष्यकी ओर दृष्टि रो । तुम्हारा धर्म, तुम्दारा 
देर, तुम्हारा परिवार तो एक टी टै-स्वयं भगवान्‌ 1 


1 
~त 
40 


कन = -न---- ` -~-~^ 


११ 


“क्या समस्त व्याधियोका मूल कारण मनकी ही किसी अव्यवस्था - 
मे खोजा जा सकता ह ? यदि हां, तो घमोरी ओर गला बैठना जैसे. 
रोग मनकौ किस प्रकारक अव्यवस्थाके कारण पैदा होते हैँ १ 


जितनी संख्या वीमार पड़नेवालोकी होती ह उतने ही नानाविध 
कारण किसी एक रोगके भी हो सकते है, अतएव प्रत्येक व्यक्तिके रोगके 
कारणका हिसाव भिन्न-भित्न होगा। यदि तुम मुञ्चे यह्‌ पृषो कि 
'ुल्ने अमुक रोग कयो हज ? ' तो मे तुम्हारे अंदर देखकर उसका कारण 
वता सकती हुं, कितु इस विषयमे कोई सर्वसाधारण नियम नहीं हे । 

शारीरिक व्याियां सदा मनकी अव्यवस्था, असामंजस्य या कु- 
प्रवृत्तियोके कारण ही नहीं होतीं। हो सकता है कि किसी रोगकां 
मू कारण मनम टो, टो सकता है कि वह प्राणमं हौ अथवा यह्‌ भी 
टो सकता है कि वह कम या अधिक मात्रामें निरा भौतिकं हीदहो, जेसे 
कि वाह्य संसर्गे दवारा पैदा होनेवाके रोग । योगकी क्रियाके कारण 
मी रोग हो सकता है मौर इस प्रकार जो रोग होता ह उसके भी अनेक 
कारण होने संभव हे । 

हम जरा योगके करण पदा होनेवाटे रोगोके विषयमे विचार करे, 
कारण हमारा सीधा ओर गाढ़ा संवंध इन्हीसे है। इस कषेत्रम यदपि 
किसी विदोष रोगके संवंधमे कोई एक ही कारण तो नहीं वताया जा ` 
सकता, फिर भी जंसे-नैसे कारणोसे व्याधियां उभडती है उनके 
अनुसार हम उनके वहुतसे वर्गीकरण कर सकते हं । । 
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योग-साधना करनेवाले व्यव्तिके अंदर जो शक्ति अवतरित होती 
है ओर जो उसके रूपांतरके कार्यमे, उसकी सहायता करत। टं, वह्‌ 
अनेक प्रकारसे कार्यं करती हे, ओर इस गक्तिकौ क्रियाके परिणाम 
इसको ग्रहण करनेवाठे व्यक्तिके स्वभावपर्‌ तथा उसके अंदर जो कार्य 
कियां जानेवाला है उसपर निर्भर करते टं 1 सवस पटा काम जा 
यह क्ति करती है वह यह हं कि साधकम जा क्छ रूपांतरित होनेके 
चिं तैयार है उस सवके रूपांतरमे वह एक वेग ८ आति टं । यदि 


-उसका मन खुला हज ओर ग्रहणा हा तो इस योगदावितके स्पशको 


पाकर वह शीघतापूर्वक परिवर्तित होने ओर प्रगति करने टगता 
दसी प्रकार यदि उसकी प्राणमय चेतना तयार टो तां उसका भ, 
यहांतक कि उसके शरीरका भी, परिवतन उसी वेग साथ हन टगतां 
है। परंतु यह्‌ हपांतर करनेवाली शवित शरीरके अदर एक विरिष्टं 
परिमाणमें ही कायं करती दै, वयोकि शरीरकी ग्रहणलीठता सीमित 
होती है ।. विदवकौ अत्यंत जडप्राकृतिक भूमिकाकी अभीतक यह 
अवस्था है वि उसमें ग्रहणयीटताके साथ-साथ प्रतिरोध भी बहत 
अधिक मात्रामे मिला हआ है । परंतु सत्ताके एक भागम जा तीव्र 
प्रगति होती हे उसका यदि दूसरे भागोकी तदनुरूप प्रगतिद्रारा अनुसरण 
न हो तो प्रकृतिमें एक असामंजस्य पैदा हो जाता हं, कटीपर श्ुखला- 
भंग हो जाता दै। ओर जहां कटीं या जव कभी यह श्छुखलाभंग टता 
हे तो वह किसी-न-किसी व्याधिक्रा रूप धारण कर सकता टे। इस 
-मंखलाभंगके स्वभावपर ही रोगका स्वभाव निर्भर करता हे । एक 
प्रकारके असामंजस्यका मनपर असर पड़ता है ओर इससे जो विक्ोभ 
होता है उसके कारण उन्मादतक हो सकता टै, दूसरा असामंजस्य एसा 
होता टै जिसका असर शरीरपर पड़ता है ओौर उसके फलस्वरूप ज्वर, 
.घमोरी तथा दूसरे-दूसरे छोटे मा वड़े रोग हो सकते टं 

एक ओर तो यह्‌ होता हं करि योगदाक्तियोके कारयद्रारा सत्ताके उन 
-मागोमे, जो उस गक्तिको जो उनपर कार्य कर रही द ग्रहण करने ओर 
उसका प्रत्युत्तरं देनेके द्ये तयार टं, रूपात्तरकी गति बढ़ जाती 
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डं। ओर इस प्रकार योग समयक वचत करता हं। सारा जगत्‌ 
घरगतिशील रूपान्तरकी प्रत्रियामें ह; ओर यदि तुम योगसाघना 
करनेका निरूवय करते हो तो तुम अपने अंदर हो रही इस प्रक्रियामें 
एक शीघ्रता ठे आतेहो। जिस कामको साधारण रीतिसे करनेमें 
वर्षो कगेगे वही काम योगके द्वारा चंद दिनोमे, यहांतक कि चंद घंटोमें 
ही किया जा सकताह। परंतु तुम्हारी आंतर चेतना ही इस शीघ्- 
गामी आवेगके अधीन होती हं; कारण तुम्हारे आधारके उच्चतर 
भाग ही सोगकी द्रत ओौर एकाग्रीभूत गतिका तत्परताके साथ अनु- 
सरण करते हं ओर इस गतिक कारण उन्दं जो सतत रूपसे उसके 
साथ एकरस होने ओर अनुकूलता स्थापित करनेकी आवर्यकता 
रहती हं उसको वे अधिक सुगमताके साथ करते रहते हं । दूसरी 
ओर ररीर टं जो साधारणतया स्थूल है, तमोगुणी ओौर यिधिर है। 
तो यदि तुम्हारे इस भागम कोई चीज एेमौ होती हं जो उपर्युवत गति- 
का प्रत्युत्तर नहीं देती, यदि वहां कोई प्रतिरोध होता हे, तो इसका 
कारण यह्‌ ह कि आधारके अन्य भाग जिस तेजीके साथ चट सकते 
हं उसी तेजीके साथ शरीर नहीं चर सकता । इसको समय गता 
ह, जिस चालसे यह्‌ साधारण जीवनम चटता हँ उसी चाल्से यह्‌ 
यौगिक जीवनम भी चलना चाहता हं । ओर अव घटना उसी 
प्रकार घटती ह जसा कि उस समय होता है जव कोई जवान आदमी 
खड़कोके साथ चरता ह, अर्थात्‌ वह्‌ जव ल्डकोको अपने जसी तेजीके 
साथ चटनेमें असमथं पाता ह तो उसे समय-समयपर रुक जाना 
पडता है जिसमे कि लड़के जो पिचछड गये टं, उससे आ मिले। 
आंतरिक सत्ताकी प्रगतिमें ओर स्थूल शरीरकी जडतामे जो यह्‌ 
विरोध ह उसके कारण वहुधा गरीरमें शंखलाभंग हो जाता है, ओर 
फिर यह शयखलामंग रोगके रूपमे प्रकट होता है. यही कारण 
है कि योग-साधना करनेवाले आरंभमें अकसर किसी-न-किसी प्रकार- 
की भौतिक वेचैनी या गड़वड़ अनुभव करते हे । एसा होना जरूरी 
नहीं हं यदि ये लोग अपनी चौकसी रखें ओर सावधान रहं । 
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अथवा यदि शरीर बहुत अधिक ओर असाधारण रूपसे ग्रहणीटः 


हो तो भी इन लोगोकी रोगसे रक्षा हौ जाती हे। परंतु इतनी निर्मक 
ग्रहणशीलताका होना कि वह भौतिक अंगोको भी आंतरिक रूपान्तर- 
के वेगके लगातार साथ-साथ ही चलालेजासके, कठिन दीह; हां 
यदि शरीरको भतकालमे यौगिक प्रक्रियाके व्यि तयार करिया जा 
चका टो तो दूसरी वात 

मनष्यके साधारण जीवनमं तो इस शरुवलाभंगका उत्तरोत्तर 
बढते जाना ही नियम ट । मनुष्यकी मनोमय सत्ता ओरं प्राणमय 
सत्ता तो विदवव्यापी शलक्तियोकी गतियोका भरसक अनुसरण 
करती हं ओर जगत्‌के आंतरिक रूपान्तर तथा विकासकी धारा 
उन्ह कुछ दूरतक आगे बढ़ा देती है, किन्तु शरीर, जौ जडप्राकृतिक 
नियमोसि वंधा हआ होता है, वहत दही सुस्त चालसे चलता टै। 
कुछ वषकरि बाद, सत्तर या अस्सी,सौयादोसो वषेकिं वाद - ओर्‌ 
यही शायद अधिक-से-अधिक अवधि ह-यह शखलाभंग इतना अधिक 
वद जाता हं कि, बाह्य सत्ता ट्‌कड्-टकड़ हो जाती हं। मांग ओर 
उत्तरमे अंतर होनेके कारण तथा शरीरकी उत्तरोत्तर वृतौ जाती 
हुई असमर्थता ओर अप्रतयुत्तरकारिताके कारण मृत्युकी घटना आ 
उपस्थित होती है। योग-साधना करनेसे यह्‌ होता है कि सुष्टिकि 
आंतरिक रूपान्तरकी जो धीमी पर अनवरत प्रक्रिया चल रही हं 
वह्‌ अधिक तीव्र ओर द्रुतगामी हो जाती है, कितु बाह्य रूपान्तरकी 
चाल साधारण जीवन जितनी ही रहती टै। फलतः, यदि सावधानी 
न रखी जाय ओर एेसा संरक्षण न प्राप्त कर लिया जाय जिसके 
द्वारा शरीरको आंतरिक प्रगतिके यथासाध्य साथ-साथ चलनेमं 
सहायता मिले, तो योगसाधना करनेवाठेकी आंतरिक ओर वाह्य 
सत्ताके वीचका यह असामंजस्य ओर भी वढ़ जाना चाहता हे ॥ 
ओर यह्‌ सव कर लेनेके वाद भी शरीरका स्वभाव ही एेसा है कि वह 
तुम्हें पीचको ओर खीचता हं। यही कारण है कि वहुतोको हमे 
यह कटनेके लिये मजवूर होना पडता ह कि 'मत खीचो, जल्दवाजी 
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मत करो, शरीरको अनुसरण करनेके लिये तुम्हें तमय देना ही पड़गा ।' 
कु साधकोको तो वर्षो रोकं रखना ओर अधिक साधना करनेसे 
अथवा अधिक आगे बढनेसे मना करना आवश्यक हौ जाता ह । कभी- 
कभी इस असमतोरुताको वचाना असंभव टो जातादे 1 ओर तव 
तुममं गड़बड़ी पैदा होती ही टै, जिसका स्वरूप भिनत्न-भिन्न होता है; 
यह्‌ तुम्हारे प्रतिरोधके स्वभावपर ओर तुमने जितनी सावधानी रखी 
है या जितनी अवटेलना की है उसके परिमाणपर, निर्भर करता है ॥ 
यह भी एक कारण हं जिससे यह होता है कि जव-जव प्रगतिकी ओर्‌ 
तीव्र गत्ति होती है तव-तव उसके वाद प्रायः निरपवाद रूपसे एक 
स्थावरताका काल आता हें, ओर इस कामे, उन लोगोको जो साव- 
धान नहीं कर दिये गय हं एसा मालूम होता है मानो वह केवल जड़त। 
अवरोध ओर निरुत्साहिताका अभिगापित काल हो, जिसमे समस्त 
प्रगति सुक गयी हं । ओर वे व्याकुल होकर सोचने कगते है, अरे ! 
यह व्यादोरटादहं मेरा समय नष्टतोनटींहो रहा? कुछभी 
उन्नति नहीहोरहीदै।' परंतु इस विषयका सत्य यह टैकिजो 
प्रगति टौ चूको हं उसको पचा लेनेके िये जिस वातकी आवद्यकता 
होती है, यह वह काट होता हे, यह्‌ विश्राम इसल्यि छिया जाता है 
कि इस काठमे शरीर अपने-आपको अधिक खोर दे ओर वह्‌ अधिक 
ग्रहणशील वन जाय तथा आंतर चेतना जिस भूमिकामें ऊपर उठ चुकी 
टे उसके अधिक समीप पहुंच जाय । मां-वाप वहत अधिक आगे बद 
जा रहे थे, उन्हे रुकना पड़ेगा जिसमें कि पिडा हुआ डका दौड़कर 
उनका टाथ पकड़ ले सके; एेसा होनेके वाद ही वे फिरसे एक साध 
होकर अपनी यात्रा आरंभ कर सरकेगे। 

शरीरका प्रत्येक स्थान किसी-न-किसी आंतरिक गतिका प्रतीक- 
रूप होता है, इस प्रकार यहां सूक्ष्म आदान-प्रदानोका एक जगत्‌ ही 
है। परंतु यह एक ल्वा ओर जटिल विषय है ओर हम ोग इस 
विषयकौ व्योरेवार चचमिं अभी तुरंत नहीं उतर सकते। शरीरके 
जिस विरिष्ट स्थरको रोगने आक्रांत किया होता है वह॒ इस बातका 
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सूचक होता टे कि अंदरमें जो असामंजस्य हुआ हँ वह किस प्रकारका 
है। यह व्याधिकं उद्गम-स्थानको दिखा देता हं रोग किस कारण- 
से हु ट उसका यह्‌ एक चिह्न होता दै। इसके अतिरिक्त, यह्‌ 
इस वातको भी प्रकट कर देता ह कि जो प्रतिरोध हो रहा है, जिसके 
कारण समग्र आधार एक समान तेज चालसे चलनेमे असमथ हो 
गया है, वह्‌ किस स्वभावकाटं। यह हमको दरसा देता ट कि इस- 
करी ओषधि ओर इलाज क्या ट । यदि भूल कहांपर हं, इस चातको 
कोट ठीक-ठीक समञ्न जाय, वह्‌ इस वातका पता लगा टे कि कौनसा 
अंग ग्रहणजीट नहीं रहा टै, उस अंगको खोट दे ओर उसमें शिति 
ओर प्रकाश्का प्रवे कराये तो जो कृ वेसुरा टो गया ट उसे क्षणभर- 
मही फिरसे सुरमे ठे आना संभव हो जायगा ओर रोग तुरंत भाग 
जायगा । 

किसी रोगका उद्गम-स्थान मनम टो सकता ह, प्राणमें हौ सकता 
हे, आधारके किसी भी भागमें टो सकता टं । एक ही रोग अनेक 
कारणोमे हो सकता हं ओर विभिन्न व्यव्तियोमें वह असामंजस्यक्रे 
विभिन्न खोतोमेसे उभड़ सकता टै । ओर यह भी टो सकता हं क्रि 
रोगकेसे लक्षण दिखायी देते हों, कितु असलमे कोई रोग हो टी नहीं 
ओर इस अवस्थामें, यदि तुम पर्याप्त रूपमे सचेतन होभो, तो तुम यह 
देख पाओगे कि कटहीपर कोई रगड़ भर र्ग गयी है ओर इस कारण 
ग्रगतिका प्रवाह कहींपर वु सुकसा गया हं ओर यदि तुम इस रगड़को 
ठीक कर रो, तो तुम तुरंत चंगे हो जाओगे एसे रोगका-जव वह 
शरीरको असर करता हुआासा दिखायी देता हो तव भी-कटीं कोई 
सत्य कारण नटीं होता । यह वहत कछ कल्पित होता है ओर जड- 
प्रकरृतिपर इसका कव्जा वेसा नहीं होता जसा कि किसी सच्चे रोगका 
होता हं । 

संक्षेपमें यों समलो कि रोगके कारण भांति-मांतिके ओर पेचीदे 
होते है; प्रत्येक रोगके लाखों कारण हो सकते हँ कितु इससे सदा ही 
यह पता चल जाता है कि आधारका दु्वंल भाग कौनसा है । 
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रोग किसी भी कारणसे क्यो न हृञा हौ जर वह चाहे स्थूल-भौतिक 

टो या मानसिक, बाह्यो या आंतरिक, उसे भौतिक शरीरपर असर 
करनेमे पटे सन्ताके उस स्तरमेसे प्रवेश करना पड़ता हे जो शरीरके 
चारो ओर छिपटा हआ हं तथा उसकी रक्षा करता रहता दह । इस 
सृष््मतर स्तरके भिन्न-सिन्न धर्मोमिं भिन्न-भिन्न नाम -कोई उने 
आकाशरीर कहता ह तो कोई नाड़ी-कवच । यह एक सूक्ष्म गरौर दै, 
तो भी यह वहृत कृ दष्टिगम्य टँ । किसी अत्यंत उष्ण ओर उवते 
हए द्रव्यके चारों ओर जौ घने कंपन दिखायी देते हे वेसा ही यह घना 
होता हँ, यह भौतिक शरीरमेसे ही पदा होता है ओर फिर उसमे सटा, 
हा रहकर उसको चारों ओरसे टके रहता ह । वाह्य जगतुके साथ 
समस्त व्यवहार इसीके माध्यमद्रारा होता हे ओर इस कवच-ररीरपर 
पहल आक्रमण करके इसका मेदन करनेपर ही कोई स्थूल शरीरतक 
असर पहुचा सकता हं । यदि ग्रह कवच पूणं रूपसे बलवान्‌ ओर 
अखंड हो तो वुरेसे-वुरे रोगोसे आक्रांत स्थानोमे भी, यहांतकं 
कि जहां प्टेग ओर जा हो एसे स्थानों मौ जाकर तुम सर्वधा रोग- 
मवत रह सकते हौ । जवतक यह समग्र ओर पूणं रहता हं, इसकी 
वनावट जवतक अखंड रहती हं, इसके तत्तव॒ जवतक पूणं संतुख्नमें 
रहते हे, तवतक यह्‌ रोगके समस्त संभावित आक्रमणोसे हमारी 
संपणं रक्ना करता रहता एक ओर तो यह कवच-शरीर जड़ 
प्रकृतिके, यों कहना चाहिये कि जड्-प्राकरतिक अवस्थाओके न कि 
स्थूरभौ तिक द्रव्यके, आधारपर वना हा ह, दूसरी ओरसे इसके निर्माण- 
तत्तव हे हमारी मनस्ताप्विक अवस्थाओके कंपन। यह दूसरा पादवं 
शांति, समचित्तता ओर विश्वास, स्वस्थतामं श्रद्धा, क्षोभरहित विश्रांति- 
की अवस्था ओर प्रफुत्टता तथा तेजोमय आनंद-इन तत्त्वोटारा वना 
हआ होता है, ओर ये टी तत्त्व इस कवच-शरीरको शव्ति ओर जीवन 
प्रदान करते हं । यह कवच-शरीर अत्यंत संवेदनशील माध्यम है 
ओर इसमें प्रतिक्रियाएं सहजम ओर तुरत होने लगती हं; समस्त, 
सुज्ञावोको यह्‌ तुरत अंगीकार कर टेता हं ओर इन सुस्चावोके कारण 
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इसकी अवस्थामे द्रुत परिवर्तन हो सकते हं, इसका दांचातक 


बदल जा सकता हँ । किसी प्रकारका वुरा सूञ्चाव इसपर बुरी तरह 


~, 


असर करता है, उसी प्रकार यदि कोई अच्छा सुञ्चाव हौ तो वह उसी 


वल्के साध इसपर अच्छाईदकी दिशामे काम करता ई । उदासी ओौर 
निरुत्साहका इसपर वहत व्‌ रा असर होता है, वे इसमे जगट-जगट्‌ छद 


कर देते ठै, इसको दुर्वट ओर प्रतिरोधरव्तिविहीन वना देते ट, फलतः 
विरोधी आक्रमणोके लिये एक सहज मागं खुल जाता हं । 
कृवच-शरीरमें होनेवाटी इस क्रियाको समन्न लेनेपर अंतः यह्‌ 
वात भी हमारी समञ्लमे आ जाती टे कि वहुधा हम वयो एके दूसरेके 
प्रति अनायास ओर अकारण ही आकर्षण ओर हटाव अनुभव करते हं ॥ 
आकर्षण ओर हटाव-षरूपी ये प्रतिक्रियाएं सवसे पटटे इस संरक्नणकारी 
कवचमें टी होती है। जो लोग हमारे इस नाडी-कवचकौ शवितको 
वढ़ानेवाटे, इसमे वर पटचानेवाले होते टँ उनके प्रति हम सहजम टी 
आकर्षित हो जाते हं, ओर जो इसको क्षुब्ध करते या इसे चौट पर्हुचाते' 
हे उनसे ठम दूर हव्ते टं। जो कु इसको बढावा देता है, इसको 
आराम ओर चैन पटुचाता टे, जो कुछ इसके अंदर प्रसन्नता ओर हर्षके 
भावकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता हं उसके प्रति हमारे अंदर तुरंत एक 
आकर्षण हो जाता हें, ओर जव किसीका असर विपरीत दिशामें टोता 
है तव यह हमारी रक्षाके ल्मे उस व्यक्तिसे दूर ही रहनेकी प्रतिक्रिया 
पैदा करता है। जव दो आदमी परस्पर मिटते हं तव यह क्रिया 
बहधा उन दोनोमें टी एक दूसरेके प्रति होती है । अवश्य ही परस्पर 
संवंध या जकषण अनुभव करनेका यह एकमत्र कारण नहीं हे, कितु 
यह भी एक कारण, वहूत बार होनेवाखा एक कारण है । 

यदि हमारी समग्र सत्ता ही विश्वकी आंतरिक प्रगतिके साथ-साथ 
कदम मिलाती हई, अपने प्रगतिरीर रूपांतरके कार्यम एक संग आगे 
वदृ सके तो रोग होगा ही नही, मृत्यु होगी ही नहीं । परंतु यह वात 
सोलह आने पूरी ओर समग्र सत्तामे होनी चाद्ये, उच्चतम भमिका- 
ओके रोगोसे-जो अधिक नमनशीक होते हँ ओर जो रूपांतरकारिणी 
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रावितयोके प्रति आवव्यकः अनुपातमें अधीन हो जाते हँ-लेकर अत्यंत 
जड्-प्राकृतिक भूमिका-जो स्वभावे ही कठोर है, निश्चल हं, किसी 
मी द्रत रूपांतरकारी परिव्तंनका विरोध करती टै-के अंगोतकमे, 
समग्र सत्तामें एक सरीखी प्रगति होनी चाहिये, तभी एेसा होगा । 

शरीरके कृ भाग यौगिक शक्तियोकी त्रियाका अन्य भागोकी 
अपेक्षा अधिक तीत्र प्रतिगोध करते हें, ओर इन भागोमें जो रोग होता 
हं उसे आराम करना अधिक कटि होता दै । ये आधारकी अत्यंत 
जडप्राकृतिक भूमिकावाे अंग होते हँ ओर इनमे टोनेवाटी व्याधियां 
भी वेसौ ही होती ह-जैसे कि चर्मरोग या दंतरोग । श्रीअरविन्दने एक 
वार्‌ एक योगीकी चर्चा की थी। ये महात्मा न्मदाके तीरपर लगभग 
एकं शताव्दिये रहते थे गौर इतने वृद्ध होनेपर भी अत्यंत हट्टे ओर 
वहत टी तन्दुरुस्त भे । एक वार उनके किसी रिष्यने दांतके दर्दके ` 
चये उन्दं कोई ओषधि दी, योगीने ओषव लेनेसे इनकार करते हूए 
कहा कि उन्हें वह दांत तो प्रायः दो सौ वषि कष्ट देता आया हँ 
इन महात्मानं अपनी स्थूट प्रकृतिपर इतना वचित्व प्राप्त कर छया 
थाकिवे प्रायः २०० वर्पोतकं जी सके, कितु इतने दीर्घकालम भी वे 
इस दांतके ददपर विजय प्राप्त नहीं कर सके भे] 

कु रोग जो अत्यत खतरनाक गिने जाते टै उन्हे आराम करना 
वहत सहज होता है ओर कुछ जो अतिनगण्य गिने जाते है, वे बहुत ही 
हटपूर्वक प्रतिरोध कर सकते हें । 

रोगके खतरेका नव-दसांश भाग भयसे पदा होता हं। भयके 
कारण किसी रोगके लक्षण प्रकट हो सकते टे, बल्कि इसकी वजहसे 
स्वयं रोगतक भी हो जा सकता हं । हाककी टी बात हे, एक सज्जन 
जो इस आश्रमम वरावर आया जाया करते हं, उनकी धमम॑पत्नीने, 
जो स्वयं योग नहीं करतीं, सूना कि उनका ग्वाला जिस घरमे रहता 
है उस घरमे किसीको दैजा हआ दै। वे भयग्रस्त हो गयीं ओर 
दूसरे ही क्षण उनके अंदर हैजेके लक्षण दिखायी देने खगे । उनको 
तुरत ही आराम किया जा सका था, कारण उनके अंदर रोगकेसे जो 
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लक्षण दिखायी दिये उन्टं वास्तविक रोगमे परिणत नहीं होने दिया 
गया । 

योगका दवाव “पडनेके परिणामस्वरूप शरीरम कुछ एसी क्रियाएं 
होती हं जिनसे कभी-कभी विक्कुक निराधार भय खड़े टो जाते हें 
ओर इनसे हानि हो सकती है, यदि इस भयका संकल्पपूरवैक त्याग नहीं 
कर दिया जाय । उदाहरणार्थ, सिरमे एक दवाव होता द (ओर 
इसी विषयको लेकर यह चर्चा शुरू हई है) ओर जो बहुतोको अनु 
भूत होता दै-विेषतः साधनाकी प्राथमिक अवस्थाओमे-जव करि 
कोई चीज, जो अभी वंद है, खुल जानेको होती" है। यह एक एसी 
तकलीफ है जो कुछ नहीं कर सकती ओर सहजमे दूर की जा सकती 
है, यदि तुम्हे यह मालूम हो कि जिन शक्तियोके प्रति तुम उद्घाटित 


^ होते जा रहे हो, वे जव अपने कार्यको सफल करनेके स्यि ओर रूपां- 


तरकी क्रियामें वेग ले आनेके लिये शरीरपर जोरसे कार्यं करती ह तव 
उनके दव्ावसे इस तरहक क्रिया होती है । यदि इसको गात भावस 
लिया जाय तो यह एक एसे संवेदनमें परिवतित हो जा सकती हं जो 
असुखकर न हो । परंतु यदि तुम उर जाओ तो अवद्य टी भयानक 
सिरदर्द तुम्हे आ घेरेगा, ज्वरतक हो जा सकता टै । इस तकलीफ- 
का कारण है शरीरमें किसी प्रकारका प्रतिरोध; ओर यदि तुम इस 
प्रतिरोधको दूर करना जान जाओ तो तुम्हारी यह तकटीफ तुरत दूर्‌ 
हो जायगी । परंतु जहां तुम उरे कि यह तकलीफ वहत अधिक वदृ 
जा सकती टै। तकरटीफके इन अनुभवोका स्वभाव चाहे जंसा भी 
क्यों न हो, भयको तुम्हे कभी भी स्थान नहीं देना चाहिये । तुममें 
यह अटल विश्वास होना चाहिये कि जो कुछ हो रहा हँ वह वही हं जो 
होनेको था। एकं वार यदि तुमने इस मार्गको चुन लिया टै तो फिर 
तुम्टे अपने इस चुनावके समस्त परिणामोको भी वहादुरीके साथ 
स्वीकार करना चाहिये । परंतु यदि तुम पहले तो कुछ चुन रो ओर 
फिर पीछे हटो, ओर फिर चुनो ओर फिर दूवारा पटे हटो, सदा 
ङगमगाते रहो, सदा संदेह करते रहो, सदा उरते रहो तो तुम॒ अपने 
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गि ण  --- 


जधारम असामंजस्यकौ सृष्टि कर लेते हो, ओर यह असामंजस्य 
केवल तुम्हारी प्रगतिको ही नहीं रोकता, वत्कि यट तुम्हारे मन ओर 
प्राणमं नाना प्रकारके क्षोभ पैदा कर सकता है ओर तुम्हारे शरीरमें 
तकटीफ ओर रोग । 
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“क्या योगी चेतनाकी किसी एसी अवस्थाको प्राप्त हौ सकता 
है जिसमें पहुंचकर वह सब कुछ जान सके, समस्त प्रनोंका, यहांतक 
कि सायंसकी कठिन समस्याओंका, जसे कि 'सपेक्षतावाद' की परि- 
कल्पनाके विषयमे भी, उत्तर दे सके ?" 


परिकल्पनात्मक रूपसे ओर सिद्धांततः यह्‌ ठीक ह कि योगीके चये 
सव कुछ जान लेना असंभव नहीं हँ, पर संव कुछ इसपर निर्भर करता 
टं कि वह योगी कौन हे । 

ज्ान-जानमें भेद होता ठं। मन जिस तरीकेसे जानकारी लाभ 
करता टे, योगीका ज्ञान वेसा नहीं होता। योगी यदि सव कुछ 
जानता ह तो उसका कारण यह नहीं कि वह यह सव॒ इसलिये जान 
पाता हे चूंकि हरेक संभावित खवरके अंदर उसका प्रवेश होता है, या 
चकि उसके मनके अंदर विश्वके समस्त तथ्य भरे पड़ होते है, या चूंकि 
उसकौ चेतना किसी अद्भुत विश्वकोषके जेसी होती हं । वह जान 
पाता हे वस्तुओ, व्यक्तियों ओर शक्तियोके साथ उसकी जो धारणा- 
त्मकः रूपसे या सक्रिय रूपसे तादात्म्य हो जानेकी क्षमता होती है उस- 
के कारण । अथवा वह इसणिये जान पाता ह कि वह चेतनाकी एक 
एसी भूमिकाम रहता है या "एक एेसी चेतनाके संस्प्में होता ह जिसमें 
सत्य ओर ज्ञान स्थित हें। 

यदि तुम सत्य चेतनामे होओ तो तुम्हँ मिलनेवाला ज्ञान भी सत्य- 
काज्ञान टी होगा। इस अवस्थामें भी ज्ेयके साथ अपनेको एक 
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करके ही तुम उसके संव॑धमें प्रत्यक्ष जान प्राप्त कर सकते टो । 
यदि तुम्हारे सामने कोई समस्या उपस्थित की जाय, यदि तुमसे यह्‌ 
पूा जाय कि अमुक अवसरविशेषपर क्या करना चाहिये, जो तुम उस 
विषयपर पर्याप्त ध्यान देकर ओर एकाग्र होकर उस विषयके आव- 
र्यक जान ओर सत्य उत्तरको अनायास प्राप्तं कर सकते हो। इस 
जानको तुम करिसी परिकल्पनाका यत्नपूर्वक उपयोग करके अथवा उस 
परिकल्पनाको मनोमय प्रक्रियाद्रारा कार्यान्वितं करके प्राप्त नहीं 
करते। इन पद्धतियोकी आवच्यकता तो जड्वेलानिक मनको हीः 
अपने निर्णयोतक पटुंचनेके लिये होती है । परंतु योगीका ज्ञान तो 
सीधा ओर तत्क्षण होता टै; वह निगमनात्मकं नहीं होता। किसी 
इजिनियरको यदि एक मेहराव बनानी हो तो वह उसके टठीक-ठीक 
स्थानको, उसकी गोलाईकी रेखा ओर उसके पोटे स्थानके कदको 
नाप-जोखकर ठीक करता है, इस विषयक्रा निर्णय वह अपनी भौतिक 
विद्याकौ सामग्रीको मिला-जुलाकर करता हं परंतु योगीको इस 
तरहकौ किसी चीजकी जरूरत नहीं होती; वह तो उस वस्तुकी तरफ 
द्ष्टि रता हँ, अपनी दिव्य दुष्टिसे उसके स्वरूपको ग्रहण करता 
टं जर वह देख पाता हे कि इस चीजको किस प्रकारसे करना होगा, 
केवलं उसी प्रकारसे करना होगा ओर किसी दूसरे प्रकारसे नहीं; 
ओर उसका वह देखना ही उसका ज्ञान होता है 

यद्यपि सामान्यतया तथा किसी अर्मे यह ठीक ह कि योगी अपनी 
दृष्टि ओर चेतनाके क्षेतरमेसे सभी वातोको जान सकता ओर सभी 


प्रश्नोका उत्तर दे सकता है, फिर भी इस वातका यह मतख्व नहीं हं 


कि कोई भी प्रन एेसा नहीं होता कि जिसका उत्तर देना योगीके लिये 
कठिन न हो, फिर एसे प्रशन मी हो सकते हैँ जिनका उत्तर देना वह 
चाहे टी नहीं । जिस योगीको प्रत्यक्ष ज्ञान, वस्तुभके सच्चे सत्य- 
का ज्ञान प्राप्त टं वह उन प्रर्नोका, जो सर्वगतः मानव-मनकी ही 


रचनानोकी कोटिके होते हे, उत्तर देनेकी परवा नहीं करेगा, शायद 
उसे एसे प्रनोका उत्तर देनेमे कटिनाई भी हो । यह्‌ हो सकता हँ 


१६९ 

















कि वह केवल वस्तुओके मिथ्या या वाह्य स्वरूपसे संबंध रखनेवाली 
तुम्हारी समस्याओं ओर कटिनाद्योका हल करना न चाहेयान कर 
सके। उसके ज्ञानकी क्रिया मनम नहीं होती ओर यदि तुम उसके 
` सामने उपर्यक्त प्रकारका कोई फूड मानसिक प्रन करो तो शायद 
वह्‌ उसका उत्तर ही नदे! यह जो आम धारणा ह कि जिस प्रकार 
-ऊचे द्जके किसी स्कूट मास्टरसे प्रश्न क्रिया जाता हे उसौ प्रकार क्रिस 
योगीसे भी तुम जो कोई भी अज्ञानयुक्त प्रन कर सकते टौ अथवा 
मृत, वर्तमान ओर भविष्य काठके किसी भी समाचारकों पूछ सकते 
हो ओर वह इन प्र्नोका उत्तर देनेके ल्य वाध्य हं, यह एक मूखता- 
पूर्ण विचार ह । यह वात उतनी ही वेदढंगी ह जितनी कि किसी 
आध्यात्मिक पुरुषसे यह आया करना कि वह किन्दीं एसे असाधारणः 
पराक्रम या चमत्कारको दिखावे जिनसे साधारण असंस्कृत ओर 
बहिर्मुख मनको संतुष्टि मिलती ओर वह आङचयंचकित रह जाता है । 
इसके अतिरिवत "योगी" शब्द बहुत ही अस्पष्ट ओर व्यापक है + 
योगी बहुत तरहके होते ह, आध्यात्मिक अथवा गुह्य तत्त्वोकी साधनाकी 
अनेक धाराएं ओर दिशाएं हे, ओर फिर इन साधनाओटारा प्राप्त टोने- 
वाली चढृती-उतरती अनेक प्रकारकी सिद्धियां हं। कृ योगी एसे 
हं जिनकी यव्तियां मानसिक भूमिकासे ऊपरकी नहीं होती, दूसरे 
एमे टं जो इस भूमिकासे ऊपर उटेहं। सव कुछ उनकी साधनाकी 
भूमिका या उसके स्वभावपर, जिस ऊवाईतक वे पहुंचे हँ उसपर तथा 
जिस चतनाका स्पगं उन्हं मिला हे अथवा जिस चेतनामें उन्टोने प्रवे 
किया है उसपर, निर करता हं 


क्या यह्‌ ठीक नहीं ह कि जडवेन्ञानिक भी कभी-कभी मनोमयः 
भूमिकाके परे जाते हं ? एसा कहा जाता है कि आङन्स्टाइनने 
सापेक्षतावादको परिकल्पनाका आविष्कार किसी तकंकी प्रक्रियाके 
हारा नहीं क्रिया था, बल्कि यह परिकल्पना उन्हँ एक सद्यः्रेरणाके 
रूपमे प्राप्त हुई थो । क्या इस प्रेरणाका विज्ञानसे कोई संबंध था ?? 
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जिस किसी जडवेज्ञानिक्को इस तरहकी कोई प्रेरणा होती हँ 
जिसके फलस्वरूप वह किसी नवीन सत्यका ददन करता है, वह उसको 
अतज्ञनि देनेवारी मनकी भूमिकासे होती ह । इस तरहका जान तव 
मिक्ता हं जव क्रि उसको उस उच्चतर मनोमय भूमिकाके साध, जो 
करि ओर भी अधिक उपरकी ज्योतिद्रारा प्रकायमान होती है, सीधा 
संवंध टो जाता ह ओर वहांमे उसको प्रेरणा मिलने लगती है । परंतु 
इस सवसे विज्ञानकौ क्रियाका कोई सवव नहीं ह ओर यह उच्चतर 
मनोमय भूमिका विज्ञानमय मृमिकासे कोसों दूर हँ । ओसत अवस्थासे 
ऊपर उटते ही मनुष्य यह व्रिर्वास करने टग जाते हे करि वे पूर्णं भागवत 
्षत्रोमे पहुंच गये । साधारण मानव-मन ओर विजानके बीच अनेक 
अव्रस्थाए, अनेक स्तर ओर अनेक भूमिका हैँ । यदि कोई साधारण 
कोटिका आदमी इन मध्यवर्ती भूमिकाओमेमे किसी एकके भी सीधे 
संपकंमे आ जाय तो वह चौधिया जायगा ओर उसकी आंखे वहाके 
प्रकामं अंधी हो जायंगी, वह वहांकी विशालताके भानके बोल्नके नीचे 
कृचटसा जायगा अथवा अपन संतुटनको गंवा देगा; जौर फिर भी 
यह अमीतक विनज्ञान-लोकमे दूर ही होगा । 

योगी सभी वातोको जान सकता ओर सभी प्रश्नोका उत्तर दे सकता 
टं इस साधारण धारणाके पीछे जो असली तथ्य ह वह यह ह कि मनके 
अदर एकं एसा स्तर टै जहां समस्त वस्तुजोकी स्मृति संगृहीत हई 
रहती टै ओर वह सदा विद्यमान रहती है । पार्थिव जीवनमें होने“ 
वाटी समस्त मानसिक क्रियाएुं इस स्तरमें स्मृतिगत ओर अंकित की 
जाती हं । जिन छोगोमे वटांतक पहूंचनेकी नमता हँ ओर जो वहांतक 
जानेका कष्ट उठाना चाहते टं वे वहाके वही-खातोमे दजं किसी भी 
चीजको वांच ओर जान सकते हं । परतु उस क्षेत्रको विज्ञानमय 
भूमिका समघ्न लेनैकी भूक नहीं करनी चादिये । ओर फिर भी, वहां- 
तज पहुंचनेके लिये भी, तुम्टं अपने स्थूल या भौतिक मनको निङ्चल- 
नीरव कर ठेना होगा, तुम्टं इस योग्य वन जाना होगा कि तुम अपने ` 
समस्त संवेदनोको एक किनारे रख सको ओर अपनी साधारण मनोमय 
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क्रियाओको, फिर चाहे वे कंसी ही क्यो न हो, वंद कर सको; तुम्हे अपने 


-प्राणके दायरेसे बाहर निकल आना होगा; तुम्हे अपने गरीरकी गुखामी- 


से मक्त हो जाना होगा। एसा होनेपर टी तुम उस कषत्रम प्रवेद कर 
सकोगे तथा वहां जो कु टै उसको देख सकोगे । पर यदि तुम इस प्रयास- 
को करनेके लिये पर्याप्त दिलचस्पी रखते हो, तो तुम वहा पहुंच सकते 
हो ओर पथिवीकी स्मतिमें जो कट छिखा हज टे उसे वांच सकते हौ । 
इस प्रकार यदि तुम अपने अंदरकी गहराईमे उतरो ओर वहांकी 
निङ्चल-नीरवतामे पर्टुच जाओ, तो तुम चेतनाकी एक एेसौ भूमिकाक 
प्राप्त कर ले सकते हो जहापर तुम्हारे लिये यह असंभव नही ट कि तुम 
अपने सभी प्रदनोके उत्तरोको पाखो। ओर यदि कोई व्यक्तिणेसा 
ह जो विज्ञान-लोकके पूणं सत्यके प्रति सचेतन रूपये उद्घाटित हो, 
उसके साथ उसका सतत संपकं हो, तो वह निक्चय टी एसे किसी 
भी सवालका उत्तर दे सकता टै जो विज्ञानलोक प्रकाशे 
उत्तर दिये जानेके लायक हो। एेसे व्यवित्तसे किया जानेवाला 
प्रन अवदय टी इस तरहका होना चाहिये क्रि वह वस्तुओके पी जो 
सत्य ओर सद्वस्तु हँ उससे संबंध रखता टो । ओर वहूतसे प्रन 
विवादग्रस्त समस्याएं एसी होती हँ जिनको मन मकड़ीके जाटेकी 
तरह ब॒ नकर तंयार करता हँ ओर वे वस्तुओके मिथ्या पार्वसे ही 
संवंध रखती हं । उनका वास्तविक ज्ानसे संबंध नटीं हाता, वे 
तो ज्ञानकी विकरृतिमात्र होती टं। उनका सवं तानावाना ही अज्ञान- 
का होता टं। अवश्य ही मनके अज्ञानद्रारा उपस्थित की ह सम- 
-स्याओका उत्तर भी विज्ञानमय ज्ञान दे सकता है, पर यह उत्तर 
उसका अपना उत्तर होगा जौर बहुत संभव ट कि मनकी भूमिकासे 
प्रन करनेवाटे व्यक्तियोको यह जरा भी संतुष्ट न कर सके अथवा 
यह भी हो सकता है कि वह॒ उनकी समञलमे ही न आये । मनकी 
तरह ही विज्ञान भी काम करे एेसी आशा तुम्हे नहीं करनी चाहिये 
जौर न तुम्हारी यह मांग ही होनी चाहिये कि सत्य चेतनामें रहनेवाके 
ज्ञानको इस योग्य टोना चाहिये कि उसे अज्ञानमें रहनेवाले अद्धं- 
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ज्ञानके साथ टाका जा सके। मनकी जायोजना एक वात है, टेक्रिन 
विज्ञान विलकुल दुसरी वात टे ओर यदि वह मानसिक आयोजनाकी 
मांगके अनुसार अपने-आपको वना ठे तो उसकी विज्ञानमयता ही 
जाती रह। यें दोनो इतने अलग किये एक ही मापे नापे जाने 
टायकर नही ह ओर ये दोनो एक साध नहीं रखे जा सकते । 


“चेतना जब विज्ञानके आनंदको प्राप्त हो जाती ह तब क्या वह 
मनके व्यापारोमं दिलचस्पी लेना लंद कर देती हे ?"" 


मानसिक व्यापारोमं विज्ञान उसी प्रकारसे दिटचस्पी नहीं ठेता 
जसा क्रि मन लेतादै। विश्वकी समस्त गतियोमें ही उसकी 
अपने ठंगकी दिलचस्पी होती हे, कितु यह एक भिन्न दुष्टिविदरसे 
टोती रै ओर एक भिन्न चकुद्रारा होती ह। उसकी दष्टिके सम्मुख 
जगत्‌का रूप विकुट दूसरे ही प्रकारका दीखने लगता है। यहां 
पर दृष्टिकोण पलट जाता टै ओर इस भूमिकापरसे सभी चीजे, 
जंसी क्रि मनसे नजर आया करती हँ उससे दूसरे ही प्रकारकी, 
यत्कि वहुधा उससे विल्कुल विपरीततक, नजर आती हे, 
यहांपर वस्तुओका अथं ही वदल जाता हं; उनका पटू, उनकी 
हलचल ओरं प्रक्रिया, उनके विषयका सभी कुछ दूसरी ही आंखोसि 
देखा जाता है। यहांपर सव कु्के पीछे विज्ञान रहता है । 
मनकी गतियोमे, उसी प्रकार प्राण ओौर स्थृलभौतिक गतियोमे भी, 
इतना टी नहीं बल्कि विइवकी समस्त ॒लीटामें विज्ञान बहुत गहरी 
दिलचस्पी रखता ट, कितु उसकी वह दिखचस्पी एक दूसरे ही प्रकार- 
की होती है। मन ओर विज्ञानकी दिलचस्पियोके भेदको कठपुतलीके 
खेलक दुष्टांतसे स्पष्ट किया जा सकता टे। कठटपुतलीके खेलमें 
एक तो उसकी दिलचस्पी होती हं जो कटपुतछ्योकी वागडोरको 
अपने हाथमे रखता टै ओर यह जानता होता हं कि इन कठपूतलियो-. 
को क्या करना हैँ, उस इच्छाको जानता होता टै जो उह घूमाती 
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ह जर यह मी जानता होता हें किं केवल उस इच्छके अनुसार ही 
वे हिल-इठ सकती टँ, ओर दू सरी उसकी दिलचस्पी होती हं जो इस 
खेलका दर्गक होता है, पर जो केवट क्रण-क्षणपर बदलते जानवाली 
घटनाओंको ही देखता हे, अन्यं कु भी नही जानता । जा व्यक्ति 
खेलका दर्गक होता है ओर उसके रस्योसे अनजान होता हं, उसकी 
खेमं घटनेवाटी घटनाओके प्रति जो दिलचस्पी होती टै बह अधिक 
तीव्र, उत्सुकतापूर्णं ओर आवेलामय टोती टं आर वह्‌ उसकी अभीतक 
अज्ञात नाट्कीय चटनाओंको उत्तेजनापूणं कौतूहलके साथ ॒देखता 

कितु दूसरा, जिसके हाथमे खेलक बागडोर टं आर जा तमाश- 
का संचालक हं, स्थिर ओर शांत रहता है। दिलचस्पीकी एक 
केसी प्ररता या प्रगाढता होती दै जौ अज्ञानसे ही आती ह आर वह 
भ््रमके साध जडी हई होती दे ओर जव तुम अज्ञानसे बाहर्‌ निकल 
आते टो तव बह मी जाती रहती है । वस्तुओके प्रति मानव प्राणि- 
योकी जो दिलचस्पी दौती दै उसकी स्थापना श्रमपर होती हं ओर्‌ 
यदि भ्रम हटा दिया जाय तो फिर इस टीलामें उनको कोई दिलचस्पी 
रहेगी ही नटी, उन्दं वह क्खी ओर नीरस लगेगी । यही कारण 

कि यह सब अज्ञान ओर भ्रम इतने दिनोतक टिका रह सका टं; 

यह इसलिये है क्रि मनुष्य इमे पसंद करते टं ओर इससे तथा इसमे जो 
उन्हे एक विशिष्ट रस मिता ह उससे वे चिपके रहते हं । 


| 








“जो कोई अपनी शारीरिक अवस्थाको परिर्वातत करना, किसी 
-रोगका निवारण करना अथवा किसी शारीरिक अपुर्णताको दूर 
करना चाहता हौ उसे क्या करना चाहिये ? क्या उसे अपने प्राप्य 
लक्ष्यके प्रति तन्मय हो जाना चाहिये ओर अपने कार्यकी पूतिके लिये 

. अपनी संकत्प-शक्तिका प्रयोग करना चाहिये अथवा उसे केवल इस 
द्‌ विरवासमें निवास करना चाहिये कि यह सब हो ही जायगा या 


यह भरोसा रखना चाहिये कि भागवत शक्ति अपने समयपर ओर 
अपने तरीकेसे वांछिति परिणामको ले ही आरयेगी ?” 
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ये सभी उस एक ही कामको करनेके अनेक उपाय हँ ओर अवस्था- 
विशेषके अनुसार प्रत्येक ही फलदायकृ हो सकता है । तुम किस 
पद्धतिका उपयोग कर अधिक-से-जधिक सफलता प्राप्त कर॒ सकोगे 
यह वात इसपर निभ॑र्‌ करती टे कि तुमने कौनसी चेतनाको विकसित 
किया हँ अथवा तुम जिन शक्तियोको कायेक्षेत्रमे उतार सकते हो वे 
कौनसी हं । तुम यह कर सकते टो कि तुम उस चेतनामे रहने गो 
जहां रोग दर हो चुका टै या उसका पर्णं परिवर्तन टौ चुका है ओर 
इस प्रकार तुम्हारा जो जंतरिक गटन वन जायगा उसकी दाक्तिके 
द्रारा तुम यह्‌ कर सकोगे कि धीरे-धीरे तुम अपने वाह्य परिवर्तनको 
भी सिद्ध कर छो। अथवा यदि उस शक्तिको तुम जाननै हो 
ओर उसका तुम्दे द्गन हो चूका टै जो एसे कार्योको सिद्ध कर सकती 
टै, ओर यदि तुम्हे उस शक्तिका उपयोग करनेकी कुता प्राप्त है 
तो तुम उसका आवाहन कर सकते हो ओर जिन अंगोमे उसकी 
क्रियाकी आवश्यकता हो वहां उसका प्रयोग कर सकते हो ओर वह्‌ 
उस परिवतंनको कार्यान्वित कर देगी । अथवा, तुम यह कर सकते 
हौ कि तुम अपनी कटिनारईको भगवार्‌के सामने, भागवत यक्तिमें 
विरवासपूणणं भरोसा रखते हए, उपस्थित कर दो ओर उने पृष्टो 
कि तुम्हारे रोगका इलाज क्या दै 

परंतु तुम जो कुछ भी करो, तुम जिस किसी प्रक्रियाका उपयोग 
करो, फिर चाहे उस प्रक्रियाका उपयोग करनैमें तुम्हें वड़ा भारी 
कौट या सामथ्यं ही क्योंनप्राप्त हो गया हो, तो भी उसका जो 
फट होगा उसको तो तुम्हें भगवान्‌के हाथोमं ही छोड़ देना चाद्ये । 
सदा प्रयत्न करते रहना तुम्हारा काम है, कितु उस प्रयत्नके फटको 
देनाया न देना, यह भगवानूका कामटं। अव यहांपर आकर 
तुम्हारी अपनी ताकत वंद हो जाती हँ ओर यदि कोई परिणाम 
होता ह तो उसको तुम्हारी अपनी शवित नहीं बल्कि -भागवत शक्ति 
खाती टे। तुम्हे क्या इस वातकी शंका द कि भगवानूसे इन सव 
चीजोको मांगना उचित है या नही? परंतु यदि किसी नंतिक 


१७५ 











~~ 











दोषको दर करनेके लिये भगवान्‌ प्रार्थना करनेमे कोई बुराई नहीं है 
तो फिर किसी भौतिक अशुद्धि या अपुणंताको दूर करनेके लिये भग- 
वानूकी ओर मुंह करना उससे कृ अधिक बुरा नहींहं। परंतु 
तुमजो कृरभी मांगो, तुम्हारा जो कृ भी प्रयास हो, उस समय 
भी जव कि तुम अपनी भरपूर चेष्टा कर रहे होओ, फिर चाहे इस 
चेष्टामे तुम ज्ञानका प्रयोग करते हज या शव्तिका, तुम्हे सदा यह ' 
अनुभव करना चादिये कि परिणाम भगवान्‌की कृपापर निर्भर करता 
है। एक वार यदि तुमने स योगमारगको स्वीकार कर ल्या तो 
फिर तुम्हारे समस्त कायं पूणं आत्म-समर्पणके भावसे टोने चाहिये । 
तुम्हारा भाव यह होना चाहिये किमे अभीप्सा करता हं, मै अपनी 
अपूर्णताजोको दूर करना चाहता हू, मुञ्चसे जो कु हो सकता है वह्‌ 
मे करता हू, कितु इसका जो फल होगा उसके लिये मँ अपने-आपकोः 
संपुणं रूपसे भगवान्‌के हाधोमे सौपता हं ।' 


“यदि कोई एसा कहे कि मुञ्चे परिणामके विषयमे निरचय हे, मेः 
इस बातको जानता हूं कि जो में चाहता हूं उसे भगवान्‌ मुदम देगे' तोः 
क्या इससे कोई सहायता मिलती हं ?"" 


इस वातको तुम इस रूपमे ठे सक्ते हो। तुम्हारी श्रद्धाकी 
तीव्रता या अटलताका ही यह अर्थं हो सकता है कि भगवानूने यह 
निर्धारित कर रखा टै कि तुम्हारी श्रद्धा जिसका निर्देश करती टे 
वह अवश्य पूणं हो । अचल श्रद्धा भागवत संकल्पके विद्यमान 
दोनेका चिह्न होती हे, जो कुछ होनेवाला है उसकी निदशिका होती है । 


“जिस समय कोई निरचल-नीरव ध्यानावस्थामें होता हे उसः 
समय उसके अंदर कौनसी शक्तियां काम कर रही होती हं ?” 


यह वात ध्यान करनेवाटे व्यव्ितिपर निर्भर करती है । 
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“परंतु क्या निङ्चल-नौरव ध्यानकी अवस्थामं साधक अपने- 
आपको पूणं रपस शुन्य नहीं कर देता ? तब फिर कोई भी बातः 
उसपर कंसे निर्भर कर सकती हं ?” 


यदि तुम अपने-जापको संपूर्णं ल्पसे बुन्य भी कर उाखोतोभी 
इससे तुम्हारी अभीप्तापे कोई परिवर्तन नहीं होता उसका कार्ये- 
क्षेत्र नटीं वदलता। किसीकी अभीप्सा मानसिक भूमिकाओंपर 
अथवा प्राणके क्षेमे कार्य करती होती है; क्िसीकी जभीप्सा 
आध्यात्मिक होती है। जिस जातिकी तुम्हारी अभीप्सा होगी वैसी 
ही शक्ति उसका उत्तर देगी ओर उसी तरहका काम वह शक्ति आ- 
कर करेगी । ध्यानके समय अपने-आपंको शून्य कर ॒लेनेसे यह्‌ 
होता है कि तुममे एक आंतरिक निश्चलनीरवता पैदा हो जाती है; 
कितु इसका . अथं यह नहीं कि तुम्हारा व्यवि्त्वं अस्तित्व-विहीन 
हो गया अथवा तुम कोई निर्जीव या जड़ वस्तु वन गये। तुमने 
अपने-जापको खाली करके रिक्त पात्र कर लिया तो इसका 
यह्‌ मतख्व हुआ कि तुमने उस वस्तुका आवाहन किया जो आकर 
उस रिक्त स्थानको भर देगी; अर्थात्‌ तुमने अपनी आंतरिक चेतनाके 
दवावको सिदधिकी ओर कर दिया। तो तुम्हारी चेतनाके स्वभाव- 
पर ओर उसका दवाव कितना हं इसपर यह निर्भर करता ह कि किन 
शवितयोको तुम कार्यक्षमं उतारकर ला सकोगे ओर यह कि वे 
शवितयां तुम्हारे कार्य॑मं सहायता पहुचायगी ओर उसको सफल 
करेगी या तुम्हारे काय॑को विफल करेगी अथवा यह्‌ कि वे तुम्हारे कायं- 
में हानि करनेवाटी ओर वाधा पहूंचानेवाली भी हों । 

जिन अवस्थाओकिं अन्तर्भेत तुम ध्यान करने वैठते हो वे अनेक- 
विध होती हं ओर उन सभी अवस्थाओंका  अंदरकी ओर या नीचेकी 
ओर उतार लायी गयी दावितयोंपर तथा उनके कायंपर प्रभाव 
पड़ता है। यदि तुम अकरेठे ध्यान करने वंठो तो तुम्हारी जंतर ओर 
बाह्य अवस्था ही मुख्य होगी । ओर यदि तुम दूसरोकै साथ मिकर 
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ध्यान करने वटो तो फिर मुख्य बात होगी वहांकी सार्वजनिक अवस्था । 
प्रतु इन दोनो टी दगाओमें अवस्थाएं बदलती रहेगी ओर जो शक्तियां 
उनका उत्तर देगी वे कभी भी दोवारावेटीन होंगी । उचित रूपमे 
की गयी सम्मिलित एकाग्रता एक महान्‌ शक्ति वन जा सकती हं । 
एेसी एक प्राचीन कहावत है कि “यदि एक दर्जन सच्चे मनुष्य अपने 
संकल्प ओर अभीप्साको एक करके भगवान्‌को पकारे तो भगवान्‌ 
प्रकटे विना न रह सकेगे | परंतु उनका संकल्प एकनिष्ठ टोना 
चाहिये, उनकी अभीप्सा सच्ची होनी चादिये । कारण, यह्‌ टौ सकता 
हं क्रि इस प्रकारका प्रयास करनेवाले किसी प्रकारकी जड़ताके वश 
अथवा किसी श्रांत या विकृत इच्छाके कारण एक हो गयं हों ओर एसी 
अवस्थामें प्राप्त होनेवाछे परिणाम विनारकारी हो सकते टै । 

ध्यानकै समय जो पटी ओर अनिवायं आवद्यकता हँ वह्‌ यह्‌ 
ह कि तुम्हारी समस्त चेतना पूणं ओर नितांत सचाईकी अवस्थामं हो । 
यह्‌ अपरिहायं ह कि तुम अपने-आपको धोखा न दो ओर न दूसरेको 
धोखा दो या दूसरेके धोखेमं आओ । बहुधा लोगोको कोई कामना 
होती हे, कोई मनकी पसंद या प्राणकी वासना होती है, वे चाहते है कि 
उनके ध्यानमें टोनेवाली अनुभूति किसी विशिष्ट रूपमे हो अथवा वह्‌ 
कुछ एेसा मागं ठे जिससे उनकी भावनाओं, इच्छाओं ओर पसंदोको 
संतोष हो; वे रिक्त ओर निष्पक्ष होकर नहीं रहते ओौर यह नहीं करते 
किजो कु घटना घटे उसे केवल सचाईके साथ साक्षी रूपसे देखते रहं । 
एसी अवस्थामं यदि ध्यानके समय घटनेवाटी घटना तुम्हे पसंद तत 
हो तो तुम्हारे लिये अपने-आपको धोखा देना सहज हो जायगा । 
तुम देखोगे तो कोई ओर चीज, कितु उसको थोड़ासा तोड-मरोडकर 
कोई दूसरी टौ चीज वना डाोगे अथवा तुम यह्‌ करोगे कि किसी सहज 
ओौर स्पष्ट वस्तुको विकृत कर डालो या उसको किसी असाधारण 
अनुभूतिमे बढ़ा चढ़ा डालो। तुम जव ध्यान करने वटो तव तुम्हे 
एक बालककी भाति सरल ओर निष्कपट रहना चाहिये, अपने बाहरी 
मनको किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिये, कोई आगा 


१७८ 








नहीं रखनी चाहिये, किसी तरटका हठ नहीं करना चाहिये । यदि 


यह अवस्था हो जाय तो वाकी सव कुछ तुम्हारी अंदरकी अभीप्सापर 
निर्भर करेगा। यदि तुम अंदरसे दांति मांगोगे, तो वह्‌ मिढेगी; 
यदि वर मागोगे, शव्ति मांगोगे, जान मांगोगे तो वे भी मिलेगे-कितु 
ये सव-के-सव प्राप्त होगे तुम्दारी ग्रहण करनेकी शक्तिके परिमाणमें । 
ओर यदि तुम भगवान्‌का आवाहन करो-सदा यह्‌ स्वीकार करते हृए 
कि भगवान्‌ तुम्हारे आवाहनको सुननेके लिये सदा तैयार रहते ह, ओर 
इसका यह्‌ अथं हुआ कि यदि तुम्दारा आवाहन उनतक पहुंचनेके लिये 
पर्याप्त रूपसे शुद्ध ओर वलवान्‌ दतो तुम्टँ उसका उत्तर अवश्य 
मिलेगा । 
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“ मनुष्ये सांप-बिच्छ्‌ जेसे कुछ जंतुभंसे जो एक नैसगिक हृटाव 
का भाव उत्पन्न होता हं, उसका आधार क्या है ?' 


इस तरहके या किसी तरहके हटावका होना कोई एेसी वात नहीं 

जो अनिवाय॑ हो । वल्कि किसी प्रकारके हृटावका विलकुल न होना 
यह.तो योगकी प्रधान सिद्धियोमेसे एक हे । 

जिस हटावकी तुम वात कह रहे हो वह्‌ भयके कारण होता हं; यदि 
भयन हो तो इस प्रकारके हटावका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इस 
प्रकारके भयका आधार कोई तकं नहीं होता, यह नैसगिक होता है 
यह्‌ वैयवितिक नहीं होता, वल्कि जातिगत होता हे; यह एक आम 
सुज्ञाव हं ओर समग्र मानव-जातिकी चेतनामें समाया हआ ह । कोई 
व्यक्ति जव मानव-शरीर धारण करता ह तब उसके साथ-साथ वह 
इस प्रकारके आम सृञ्ञावो, जातिगत विचारो, मानव-नातिकी अपनीं 
भावनाओं, साहचर्य, आकर्षणो, हटावों ओर भयोके एक समूहको 
भी स्वीकार करता हे । रः 

परतु एक दूसरे दष्टिकोणसे देखे तो आकर्षण या हटावके स्वभावमे 
कोई चीज स्वंथा व्यक्तिगत होती है, कारण एसी क्रियाएं प्रत्येकः 
मनुष्ये एक सरीखी नहीं होती ओर ये वहत कुछ निर्भर करती हे 
विभिन्न मनुष्योकी प्राणमय सत्ताके कंपनके प्रकार-भेदपर । एसे 
लोग हं जिनं सांप आदि जंतुओसे किसी प्रकारका हटाव नहीं होता, 
केवर इतना ही नहीं, बल्कि यहांतक होतादै किये जतु उन्हें अच्छे 
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गते हँ, उनमें इनके प्रति एक प्रकारका प्राणमय आकर्षण ओर पसंदगी 


होती दं । 

संसार एेसी चीजोमे भरा पड़ा है जो सुखकर ओर सुन्दर नहीं टं 
कितु ठसका यह अथं नटीं कि मनुष्य इन चीजोसे दिन-रात घृणा करता 
रहे । घृणा, जुगुप्सा ओर भयके समस्त॒भावोपर, जो मनको शुव्ध 
ओर दुर्बल करते टै, विजय प्राप्त की जा सकती है । योगको इन 
प्रतिक्रियाओंपर विजय प्राप्त करनी होगी; कारण योगमागंपर जहां 
तुमने पहला ही कदम रखा कि उसकी यह मांग होती है कि तुम सभी 
प्राणियों, वस्तुओं ओर घटनाओके सम्मुख पूणं समचित्तता रखो । 
तुम्हे सदा स्थिर, नििप्त ओर अविचलित रहना होगा, यही हं योगीका 
पराक्रम। यदि तुम पूर्णं खूपसे स्थिर ओर शांत होभो तो तुम्हार 
सामने आनेपर खतरनाक ओर खंखार पलु भी ठंडे पड़ जाये । 

हटाव अजानकी एक क्रिया है, यह आत्म-संरक्षणके चये होनेवाटी 
एक नैसगिक चेष्टा है । परंतु जो चीज तुम्हारा सवसे अधिक सरश्ण 
करती है वह्‌ किसी खतरेसे विना कुछ सोचे विचारे दूर हट जाना नहीं 
वल्कि वह्‌ ह जान, इस वातका ज्ञान कि खतरा किस प्रकारका हं आर 
जिन साधनोसे वह टल सकता या निष्फल हो सकता हं उन साधनोका 
सचेतन उपयोग । ये क्रियाएं जिस अज्ञानमेसे जन्म ठेती हं वह्‌ अज्ञान 
एक साधारण मानव-अवस्था है, कितु उसपर विजय प्राप्त की जा 
सकती है; कारण हम असंस्कृत मानव-प्रकृतिसे, जहांसे हमारी बाह्य 
सत्ताका आरंभ होता हे ओर जो हमारे चारों ओर धिर हई है, वंधे 
दए नदीं हं । 

बढती हई चेतनाद्रारा अज्ञान भगा दिया जाता हं । जिस चीजकौ 
तुम्टं जरूरत हं व चेतना, सदैव अधिक ओर उससे अधिक चेतना, 

सरल ओर ज्योतिर्मय चेतना। इस प्रकारकी पूणताको प्राप्त 

ई चेतनाके प्रकाशमें चीजें अपने असटी रूपमे दिखायी देती ठे, न कि 
उस रूपमे जैसा कि वे अपनेको दिखाना चाहती हं । यह प्रकाश एक 
चित्रपटकी तरह होता हं जो उसके सामनेसे गुजरी हई चीजोको हृवह 
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दिखा देता है। इस प्रकारामें तुम देख्‌ पाते हो कि कौनसी चीज 
ज्योतिर्मय है ओर कौनसी अंधकारमय, कौनसी चीज ऋजु है ओर 
कौनसी वक्र। तुम्हारी चेतना एक चित्रपट या दपणकी तरह 
काम करती है, पर यह तव होता ह जव तुम निदिध्यासनकी अवस्थामें 
होते हो, केव द्रष्टामात्र रहते हो; ओर जव तुम सक्रिय होते हौ तव 
तो यह चेतना सच॑टादटकी तरह हो जाती ह । यदि तुम्हे किसी 
स्थानकी किसी चीजको साफ-साफ देखना हो ओर उसकी अंदरूनी 
जांच-पड़तारु करनी हो तपे बस तुह केवल यही करना होगा कि अपनी 
इस सर्चलाइटको तुम उस चीजकी ओर कर दो । 

इस प्रकारकी पूर्णं चेतनाको प्राप्त करनेका उपाय यह हे कि तुम 
अपनी इस समयकी चेतनाकी उसके वत्तमान घेरे ओर सीमासे बाहर 
निकालकर विशाक बनाओ, उसे रिक्षित करो, उसे भागवत ज्योतिकौ 
ओर खोलो ओर उसमें भागवत ज्योतिको स्वतंत्र ओर स्वच्छंद रूपसे 
काम करते दो। परंतु यह ज्योति अपना पूरा-पूरा ओर अवाधित 
कार्यं तभी कर सकती है जव करि तुम समस्त लालसाओं ओर भयस 
मुक्त हो गये होओ, जव तुम्हारे अंदर कोई भी मानसिक पक्षपात हो 
ही नहीं; कोड प्राणमय पसंद हो ही तहीं, कोई भौतिक आका या 
आकर्षण हो टी नहीं जो तुम्हे तमसाच्छन्न कर सकं या बंधनमं डाल सके । 

हटाव या दूव॑लताकी एक क्रिया है। यह्‌ इसलिये होता ट कि 
किसी वस्तुका तुमपर कभी असर हुआ है, उससे तुमको आघात पहुंचा 
हं ओर तुम उस आघात पहुचानेवाली वस्तुसे दूर हटना चाहते हो । 
यह हो सकता हं कि किसी सत्ता या मनुष्य या पशु या तज्जनित प्रभावों- 
का वातावरण तुम्हारे लिये हानिकर हो-यद्यपि सव लोग इस बातको 
इस रूपमे अनुभव न भी करते हो-ओौर ज्योही वह॒ वातावरण सीधे 
तुमं स्पदं करे त्योही तुम क्िन्नक जाओ। परंतु यदि तुम पर्याप्त 
मात्रामे वलवान्‌ होओ तो तुम इस खतरेको जव वह तुमसे दूर टो 
तभी रोक दोगे ओर उसको अपने पासतक पहंचने न दोगे या अपने- 
पर चोट न करलं दोगं। कारण, तुरंत तुमको यहं ज्ञान हो जायगाः 
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ओर दिखायी दे जायगा करि वहां कोई हानिकरं वस्तु हे ओर तुम 
अपनी रक्नाके लिये एक वेडा बांध लोगे, ओर यदि वह वस्तु तुम्दारे 
नजदीक आ भी जाय तो भी वह्‌ तुम्हारा स्पशं न कर सकेगी; उसकी 
उपस्थितिसे तुम अक्षत ओर अविचकिति रहोगे । 


“यदि भगवान्‌ पुणं प्रेममय हँ ओरवे ही सृष्टिकिमूलहं तो फिर 
पृथ्वीम ये सब जो वुराइयां भरो पड़ी हे, वे कहांसे आयी हं 7” 


सव कुछ भगवानूसे ही आया है; कितु उस एक चेतनाने, परमात्मा- 
ने जगत्‌को सीधा अपने-आपमेसे नहीं सचा है; एक शवित॒ उसमेसे 
निकली ओर वह्‌ अपने कार्यके अनेक क्रमविन्यास करती हई नीचे 
उतरती चरी गयी तथा वह अनेक प्रभावोके अंदरसे गुजरी। अनेक 
सृष्टिकर्ता या आकार-निर्माता-यही उनका अधिक उपयुक्त नाम 
होगा-ट जिन्होने सृष्टिकौ रचनाम प्रमुखका काम किया द। ये 
मध्यवर्ती प्रतिनिवि है, ओर में इन्द सुष्टिकर्ताकी अपेक्षा आकारः 
निर्माता कहना अधिक पसंद करती हं; कारण इन्टोने जडतत्त्वको 
केवर आकार, प्रवृत्ति ओर स्वभाव ही दिया हं । ये आकारनिमति 
अनेक हुए है, ओर इनमेसे करितनोने सामंजस्यपूर्णं ओर कल्याणकारी 
वस्तुओका निर्माण करिया दै तो क्ितनोनि हानिकारक ओर बुरी वस्तुं 
गी हं। ओर कुट तो बनानेवालोकी अपेक्षा विकृत करनेवाले ही 
हए है, कारण उन्होने जिस वस्तुको दूसरोने अच्छे रूपमं आरंभ क्रिया 
था उसमें हस्तक्षेप क्रिया ओर उसे विगाडइ़ डाला । 


“क्या यह ठक नहीं है कि अनेकविध जगतोके समूहकौ जो यह 
सृष्टि है उसमे अपना यह्‌ अन्नमय जगत्‌ सबसे नीचौ श्रेणीका हं ?" 

हम छोग जिस जगतूमे रहते हं वह अत्यन्त स्थूल जगत्‌ दै। पर॑तु 
चकि यह स्थूर दै इसलिये दी नीची श्रेणीका नहीं है; यदि यह्‌ नीची 
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श्रेणीका हँ तो वह्‌ इसे है कि यह ज्ञानमय ओर अंधकारमय है न 
किं इसखिये कि यह स्थूल ह । जडतत्त्वको अज्ञान ओर अंधकारका 
पर्यायवाची वना देना मूल टै । इसके अतिरिक्त टम अकेले स्थूल- 
भौतिक जगतुमे ही तो नहीं रहते, यह तो उन अनेक जगतोमेसे जिनमें 
कि हमारा युगपत्‌ निवास है, केवर एक जगत्‌ ह ओौर यह एक तरहसे 
इन सव जगतोमेसे सवसे अधिक प्रधान जगत्‌ हँ । कारण जड़तत्त्वका 
यह्‌ जगत्‌ वह स्थान हं जहां वाकीके सव जगत्‌ समाहूत होवे हे, यही 
वह क्षेत्र ह जहां वाकीके सभी जगतोका पिडीकरण होता ह; यह वह्‌ 
स्थान ह जहां सभी जगतोको अभिव्यक्त होना टै। वर्तमानम यह्‌ 
असामंजस्यपूर्णं ओर तमोग्रस्त हं सही ; कित यह तो केवट एक दुर्घटना 
हे, एेसा समञ्लो कि घुडदौडकी एक वाजीका 'फाल्स स्टाटं' हो सया है । 
एक दिन आययेगा जव यह सुन्दर होगा, छंदोमय होगा, ज्योतिसे भरपुर 
दोगा, कारण यही बह परिपूर्णता होगी जिसके चये यह बनाया गया 
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“क्या योगौ कलाकार हो सकता है अथवा क्या कोई कलाकार 
-पोगौ हो सकता ह ? कलाका योगसे क्या संब॑घ 804 


येदो वस्तुएं अर्थात्‌ कला ओर योग तुम जितना मानते दीखते हो 
उतने' परस्परविरोधी नहीं ह । एेसी कोई चीज नहीं है जो योगीको 
कलाकार होनेसे अथवा कलाकारको योगी होनेसे रोके। परंतु योगमें' 
प्रवेश करके वाद वस्तुओंका जो तुम मूत्य आंकते हो उसमें एक गंभीर 
'परिवतंन हो जाता है । यह परिवर्तेन जैसा करि ओर चीजोकि संवरधमें 
टीतादटह वैसा ही कलाके संवंधमें भी टोताटहं। अव तुम कलाको 
विलकुट दूसरे ही दुष्टिबिदूसे देखने र्गने हो । अव कला तुम्हारे 
लिये एकमात्र परम वम्तु नहीं रह जाती कि तुम उसीमे पणे षूपसे तन्मय 
दो जाओ, कोई एेसी चीज नहीं रह जाती जो जीवनका ही ल्य हो। 
कला एक साधन टे, साध्य नहीं; यह्‌ तो भाव-व्यंजनाका एक साधन- 
मात्र हं। ओर तव कलाकार एसा समन्नना छोड़ देता कि सारा 
संसार ही उसकी कलठाकृतिक्रो मुग्ध होकर रेख रहा ह अथवा यह कि 
उसकी रचना ही संसारकी अवतककी रचनाओमें सवमे अधिक महत्व- 
भणं है । अव उसके जीमे अपने व्यक्तिःवका कोई मृल्य नहीं रहता; 
वह तो एकं प्रतिनियि होता है, एक माध्यम होता है, ओर उसकी कला 
भगवान्‌के साथ उसके संवंधोकी व्यंजना करनेका एक साधन । ओर 
इसी प्रयोजनके लिय वह्‌ अपनी कष्टाका उपयोग करता है, टीक उशी 
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तरह जैसे कि उसने अपनी प्रकृतिकी शक्तियोके अंगभूत अन्य किसी 
भी साघनका किया होता] 


“परंतु योग-साघन आरंभे करनेके बाद भी क्या कलाकार 
को कोई रचना करनेकी प्रवृत्ति होती हे ? 


उसे इस तरहकी प्रवृत्ति क्यों नहीं होनी चाहिये ? वह मगवानूके 
साथ अपने संबंधकी व्यंजना अपने कलारूपी साधनके द्वारा ठीक उसी 
प्रकार कर सकता है जैसा कि वह ओर किसी साधनके दारा करता । 
यदि तुम चाहते हो कि कला सच्ची ओर उत्कृष्टतम त्रकाकं कौदटहोौतो 
उसका रूप तो यही होना चाहिये कि वह इस जडप्राकृतिकं जगते 
उतार लायी हुई किसी दिव्य जगत्की व्यंजना हो । सभी सच्चे कला- 
कारोको इस तरहका कुछ अनुभव होता ह, इस तरहका कुछ भान होता 
ह कि वे किसी उच्चतर जगत्‌ ओर दस भौतिक जगत्‌के बीच एक 
माध्यम ह । यदि तुम इस दृष्टिसे देखो तो कला योगसे बहुत भिन्न 
वस्तु नहीं है। परंतु बहुधा कलाकारको इस प्रकारका एक अस्पष्ट 
अनुभवमाव्र ही होता ह, उसे इस वातका सचेतन ज्ञान नहीं होता 
तव भी, मं कुछ कलाकारोको जानती शी जिन्हँं यह ज्ञान था; वे अपनी 
कला-रचना सचेतन टोकर करते धे, वे यह जानते थे कि वे कौन हे ओौर 
यह कला-रचना वे क्यों कर रहे हँ । उन्होने जो रचनाएं कौं उसमें 
अपने व्यक्तित्वको बहुत महत्त्व नहीं दिया, उसे जनताके आगे नहीं 
रखा, उन्टोने अपने कार्यको एेसा समज्ञा कि यह्‌ उनकी भगवान्‌को एक 
भेट ह ओर उन्होने अपनी कलाद्रारा भगवान्‌के साथ अपने संवंधको 
व्यक्त करनेकी चेष्टा की । 

मव्यकालीन युगम यही कटाका माना हुआ उदेश्य था । आदि 
कालीन चित्रकारोमे, मध्यकालीन युरोपके गिरजाघरोके नि्माता- 
ओमे कलाक संवंधमे यही भाव था, ओर कु भी नहीं । भारतवर्षकी ` 
स्थापत्यकटा, मूतिनिर्माणकला ओर चित्रकार सव कुछ इसी मूढ 
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भावस उत्पन्न हुई हं ओर इन सवकी प्ररणा इसा आदशसे हई थी । 
मारावादइकं भजनोका, त्यागराजके संगीतका भारतकं भक्तो, संता 


ओर ऋषियोके काव्य-साहित्यका स्थान संसारकी स्वोत्करष्ट कला- 
संपत्तिमे हे 


परंतु कोई कलाकार यदि योग-साधना करता हं तो क्या उससे 
उसको रचनाम कोई उन्नति होती द 


कलाका साधनाके मूलमें भी वही सिद्धांत है जो योग-साधनामें 

हं । दोनोका उदेश्य अर्धिकायिक सनचतन होना हं; दोनोमें ही तुम्हे 
साघारण दृष्टि ओर अन्‌भवसे परेकी वस्तुको देखना ओर अनुभवः 
करना साखना पड़ता हं, अंतःमे प्रवेा करना ओर वहां जो गभीरतर 
वस्तु ट्‌ उन्ह्‌ वाहर ले आना सीखना पड़ता है । चिव्रकरोको अपने 
न तराव चतनाकी वृद्धिके लिये एकं साघनाका अनुसरण करना पडता 
2 च स्वय प्रायः याग टी होती है । जो सच्चे कलाकार होते ह ओर 
जो बाह्य दृष्टिसे परेकी वस्तुओंको देखनेका प्रयास करते तथा अपनी 
काक्र उपयाग आतर जगत्‌की व्यंजनाके ल्विये करते ह, उनकी चेतना 
इस एकाग्रताद्वारा वृद्धिको प्राप्त होती ह ओर यह चेतना योगके द्वारा 
जो चेतना मिलती ह उससे भिन्न नहीं होती । तो फिर यौगिकं चेतना- 
। कलासवघा रचनाम सहायरूप क्यो नहीं होना चाहिये ? मेँ कुः 
एसे लोगोको जानती हूं जिनकी रिक्षा वहत हृत कम हई शी ओर जो वहत 
कुशर नहीं थ, कितु फिर भी उनको योगके द्वारा केखन-कला ओर 
चिव्रकारीकी अतिसुन्दर योग्यता प्राप्त हूर्टृथी। मेँ तुमको इस वातके 
दा उदाहरण द सकती हूं । इनमे एक तो यू वती थी जिसे किसी तरहक 
भी रिक्षा नहीं मिरी थी। वह नर्तकी थी ओर्‌ साधारणतया अच्छा 
नाचती थी। योग ठे छेनेके वाद वह केवल अपने मिव्रोके आगे ही 
नाचती थी, कितु अव उसके नृत्यकौ भाव-व्यंजना ओर मृन्दरतामें 
एक एेसी गहराई आ गयी जो पहके नहीं थी । ओर यद्यपि वृह 
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-चिध्िता नहीं थी फिर भी वह्‌ आच्चर्यजनक टेख चिखने कगी; 


इसका कारण यह था कि उसे सूक्ष्म जगतोके दृश्याका दरशन हाता चा 
ओर उनका वर्णन वह्‌ अत्यंत सुन्दर भाषाम करता थी। परंतु उसके 
योगम उतार-चदाव आता था, ओर जव वह अच्छी अवस्थामं होती 
तब तो सन्दर टंगसे छिखती, अन्यथा वह सवथा मद, मूख आर रचना- 
उाव्तिविहीन हो जातीथी। दूसरा एक ताजवान धा जिसने कलाका 
अध्ययन किया धा, कितु विलकुर थोडासा वह किसी कटनीति 
ज्ञका टड़का धा, उसे कटनीतिक जीवनकी रिक्षा-दीक्षा दी गयी शरी 
कितु उसका जीवन भोग-विलासमं वीतनं लगा आर्‌ वह्‌ उत्व दजक। 
पदाई न कर सका । फिर भी ज्योटी उसने योग करना आरभ क्रिया 
त्योही वह अतःस्फटित चित्रकारी करने लगा“जिसमं किसी आंतरिक 
ज्ञानकी अभिव्यक्ति ्लकती थी जओौर जो प्रतीकात्मक प्रकारकी होती 
श्री; अंतमे वह एक महान्‌ कलाकार हृजा । 





“कलाकार प्रायः अनियमित आचरणवाठे ओर चरित्र्रष्ट क्यों 
होते ह्‌ 2 11 


जो एमे होते टं उनके एसे वन जानेका कारण यह होता हँ कि वे 


साधारणतया प्राणमय भूमिकामें रहते हं ओर उनका प्राण-भाग उस 


जगत्‌की यक्रितियोके प्रति अत्यंत संवेदनक्षम होता दहे ओर यह उस 


हं 
जगत्के ताना प्रकारके प्रभावों ओर अवेगोको ग्रहण करता रहता हं 
ओर इस भागको वशम रखनेकी उनमें राविति नहीं होती। ओौर 
बहुधा यह्‌ भी होता टं करि उनके विचार अत्यंत स्वतंत्र.टोते है ओर 
साधारण मनुष्यका जीवन जिन तुच्छ सामाजिक रूढियों ओर नैतिक 
प्रथाओद्वारा नियंत्रित होता है उसमे वे विक्वास नहीं करते। चाल- 
चलनसंबेधी प्रचलति नियमोसे तो वे अपनेको बंधा हआ महः सूस नही 
करते ओर इन नियमोके. स्थानपर आंतरिक नियमोकी प्रतिष्ठा उनमें 
अभीतक हुई नहीं होती । चूंकि उनके अदर वासनात्माकी गतियोको 
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रोकनेके लिये कोई भी चीज नही होती, इसलिये उनका जीवन आसानी- 
से स्वछंद या असंयमित हो जाता हं । परंतु सभीकी यह हालत नहीं 
होती। मँ दस वर्षोतिक कलाकारोके वीच रही हं ओर्‌ अनेकोको 
सोलह आने सद्गृहस्थ पाया; वे विवाहित भे ओर व्यवस्थित जीवन 
विताते भे, सपिता शे, सुपति थे तथा क्या करना चाहिये ओौर क्या नही, 
इस विषयके जो नं तिक सिद्धांत हँ उनका अपने जीवनम अत्यंत कटोरता-. 
पूर्वेक पाटन करते भे। 

एक कारण है जिससे योग कलाकारकी उत्पादकःप्रेरणाको वद कर 
सकता ह । यदि उसकी कलाका मूल प्राणमय जगते हो तो ज्योही 
वह योगी होगा त्योटी उसकी वह्‌ प्रेरणा चटी जायगी, अधवा यों कटं 
निः जिस मूटमे उसे प्रेरणा मिलती शी वह अव उसे प्रेरित नहीं करेगा, 
कारण तवर प्राणमय जगत्‌ अपने सच्चे स्वरूपम उसकी आंखोके सामने 
आ जाता हे, वह अपने सच्चे मूल्यको धारण कर ठेता हं ओर यह मूल्य 
वहत ही आपेक्षिक होता ह । अपनेको कलाकार कहनेवाठे अधिकांश 
व्यक्ति केवल प्राणमय जगतसे ही प्रेरणा प्राप्त करते टं ओर इस 
्रेरणामें कोई उच्च या महान. मर्म नदीं होता । परंतु जव कोई सच्चा 
कलाकार, एेसा कलाकार जो यह चाहता है कि उसको रचनाका मूलं 
किसी उच्चतर जगतूमें हो, योगकी ओर मूंह करता है, तो वहं यह पायेगा 
करि उसकी प्रेरणा अधिक सीधी ओौर शवितशाली हौ गयी ह तथा उसकरौ 
भव-व्यंजना अधिक स्पष्ट ओर अधिक गभीर। जिनके पासं सच्चा 
कला-धन है उनका यह धन योगकी शवितसे वढ़ जायगा, कितु जिनमें 
कटाका मिथ्या दिखावा होगा, उनका वह दिखावा भी गायव हौ जायगा 
या उसका आकर्षण जातारदेगा । जिसमें योगकी सच्ची लगन होती 
ह उसकी सूक्ष्म दृष्टि खुलते ही उसपर जो पहला असर पड़ता ह वह्‌ 
यह्‌ है किं वह जो कुछ करता हँ वह्‌ विश्वव्यापी अभिव्यक्ति, विर्व- 
व्यापी गतिकी तुलनामे अत्यंत आपेक्षिक होता है। परंतु कलाकार 
वहुधा वुथामिमानी होते हें जौर अपनेको एक अत्यंत महत्त्वपूणं व्यक्ति, 
मानव-जगतमे एक प्रकारका अरद्धदेवता समते ह । वहतसे कलाकार 
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कहते हैँ कि उनका जो यह विट्वास द कि वे कोड परम महत्त्वपुणं 
व्यक्ति है, एेसा यदि वे न समन्लं तो फिर वे कोड रचना करटा न 
सकेगे। परंतु मेरा कु एमे कलाकारोसे परिचय रहा टं॑जिन्हँ 
किसी उच्चतर जगतसे प्रेरणा मिलती थी जर यह हत हए मा उनका 
एेसा विर्वास नहीं था कि वे जो कुछ करते ट्‌ वहं वहत अधिक महत्त्व 
पूणं इस तरहका भाव ही कलाके सच्चे भावके अधिक समीप 
हे। यदि कोई मनष्य कलाके अंदर अपरनै-आपको अभिव्यक्त करनेके 
लिये बास्तवमं प्रेरित हआ हे तो उसका यह अर्थं होता हँ कि भगवान्‌ 
उसके अंदर इस मागंदारा प्रकट होना चाहते हं, ओर तव याग उसकं) 
कलाको काम ही होगा, हानि नहीं। परतु यही ता सारा सवाल ट्‌; 
व्या कलाकारको भगवान्‌ने नियुक्त किया हं अधवा वह्‌ अप्-जाप 
ही नियुक्त टो गया ह? 


“परंतु कोई यदि योग-साधना करता हँ तो क्या वहं शेकसपियर 
या शेली जैसा उच्च कोटिका कलाकार हो सकता हं ? एसा कोई 
उदाहरण तो नहीं मिलता ? 


क्यो नहीं ? महाभारत ओर रामायण शेक्सपियर या अन्य किसी 
मी कविकी काव्य-रचनासे अवद्य ही हीन कोरिके नहीं ह, ओर इनके 
वारेमें एेसा कटा जाता है कि ये उन मनुष्योकी कृतियां हैँ जो ऋषि थे 
तथा जिन्होने यौगिक तपस्या की शी । गीता, जिसका स्थान उप 
निषदोकी टी तरह एक ही .साध श्रेष्ठतम साहित्यिक ओर श्रेष्ठतम 
आध्यात्मिक पुस्तकोमें हं, किसी एसे व्यक्तिद्रारा नहीं लिखी गयी थी 
जिते योगका अनुभव ही नहीं था। ओर भारतवषं या फारस या 
अन्य स्थानोके संतो, सूफियों या भक्तोकी रची हुई विख्यात कविता- 
ओम तुम्हारे मिल्टन ओर गोरीकी रचनाओसे क्या कहीं कोडई न्यूनता 
है ? ओर फिर क्या तुम समस्त योगियोंको ओौर उनकी कृतियोको 
जानते हो ? क्याः तुम यह कट सकते हो कि कौनसा कवि ओौर रचयिता 
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तो भगवान्‌के सचेतन संपकंमे धा ओर कोन नहीं ? कुछ लोग एसे 
हं जो योगीके नामसे विख्यात नहीं ह, वे गूरु नहीं हें न उनके कोई चेले 
टीट, वे क्या करते हें इसको संसार नहीं जानता, वे ख्यातिके ल्य 
लालायित नहीं हँ ओर मनुष्योके ध्यानको अपनी ओर आकर्षित 

हीं करते । परंतु उनमें उच्चतर चेतना है, वे किसी भागवत शवितके 
संस्पशंमे हं, ओर ये खोग जव कोई रचना करते हे तो वहीसे करते है । 
भारतव्षकी सर्वेत्कृष्ट चित्रकारियो एवं सर्वोत्तिम मत्तियों ओर इमा- 
रतोके अधिकांड भागको वौद्ध भिक्षुओंने बनाया शरा जिनका जीवन 
आध्यात्मिक मनन निदिध्यासन ओर साधनामें ही वीता। उन्होने 
उत्कृष्टतम कला-रचनाषं की, कितु भावी संततिके लिये अपना नाम 
छोड़ जानकी परवा नहीं की। योगी अपनी कठाद्रारा साधारणतया 
विख्यात वयों नहीं हँ इसका प्रधान कारण यह्‌ हँ कि वे कला-व्यंजनाको 
अपने जीवनका प्रमुखतम भाग नहीं मानते ओर इसमे जो वे अपना 
इतना समय ओर वित खचं करते टे वह एक निरे कलाकारकी तरह 
नहीं करते। ओर वे जो कुछ रचना करते ह वह॒ सदा जनसाधारणः- 
तक पर्टुचती भी नहीं । एसे अनेक टं जिन्ोने महान्‌ कटा-रचनाए 
कीं, कितु उन्हें संसारम प्रकारित नही किया । 


“क्या योगियोने शेक्सपियरसे वद्या नाटक लिखि हँ ?" 


नाटक कलाक श्रेष्ठतम अंग नहीं ै। एक लेखकने मुञ्चसे 
एक दिन कहा कि नाटककी कला अन्य कलाओंसे ऊंचे दजेकी है ओर 
स्वयं कला तो जीवनसे भी अधिक महान्‌ हे। परंतु यह वात ` ठीक 
शुसी ही नहीं है। कलाकारका यह समञ्लना, यह विवास करना 
भूक है कि कलासंवंधी रचना कोई एसी चीज हँ जो स्वयं अपने- 
आपसे स्थित है, अपने-आपके च्य है ओर संसारके अन्य विभागोसे 
स्वत॑व्र है। इन कलाकरोने कठाको एसा समज्ञा हँ मानो जीवनके 
:विह्ाक क्षेत्रपर यह्‌ एक क्षणजीवी पदा्थकी तरह है, कोई एसी चीज 
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है जो नैमित्तिक ओर वाह्य है, कोई एसी वस्तु नहीं जिसके साथ जीवन- 
की घनिष्ठता हो । इनके अनुसार कला गभीर ओर स्थायी वस्तु-सत्ता- 
ओंतक नहीं पहुंचती । उनका स्पर्ग नहीं करती, कला जीवनकां 
कोई यथार्थं जर अविभाज्य अंग नहीं बनती । सच्ची कलासे अभिप्रेत 
दै उस परम सुन्दरकी अभिव्यंजना, लेकिन यह व्यंजना होगी विर्व- 
गतिके साथ अंतरंग घनिष्ठता रखते हए । संसारके वड़-से-वडे' 
राष्टरोने ओर संसारकी सर्वोच्च संस्कृत जातियोने कलाको सदा ही 
जीवनका एक भाग माना है ओर उन्होने इसको जीवनकी सेवा करनेके 
उपयोगी बनाया ह । जापानमे काका जो सर्वोत्करष्ट काट धा उसमें 
कला एसी ही थी; कठकि इतिहासके जो स्वेत्करष्ट काट हे उन सवमेः 
कलाका यही स्वरूप धा। परंतु अधिकांश कलाकार जीवनकरः 
-प्रातभागपर परिपृष्ट होनेवाले परोपजीवी जतुओकी तरह होते ह । 
वे शायद यह नहीं जानते क्रि कला तो जीवनम ओर जीवनके द्रारा भग 
वानूकी अभिव्यवितिस्वरूप टी होनी चाहिये । प्रत्येक वस्तु, सर्वत्र, 
प्रत्येक संवंधमे सत्यको ही उसके सर्वग्राही छ्दमें प्रकारित करना 
चाहिये तथा जीवनकी प्रत्येक गति सौंदर्य ओर सामंजस्यकी एक-एक) 
अभिव्यक्तिस्वरूप होनी चाहिये । कौराल कटा नहीं है, प्रवीणता 
कला नहीं है । कटा तो जीता-जागता सामंजस्य ओर सोदर्य है जिसे 
जीवनकी समस्त गतियोमें अभिव्यक्त करना चादिये। सौदय्यं ओर 
सामंजस्यकी जो यह अभिव्यक्ति टै वह पृथिवीपर भगवान्‌के साक्षा- 
त्कारका एक अग ही है, उसका महत्तम अंग ह यहांतक कहना भी 
ठीक टोगा। 

कारण, विज्ञानमय दृष्टिकोणसे सौँद्ं ओर सामंजस्य उतने हीः 
महतत्वपूणं हं जितनी भगवानकी अन्य कोई भी अभिव्यक्ति । परंतु 
इनको अन्य अभिव्यक्तियोसे अलग नहीं कर डालना चाहिये, अन्य 
समस्त संबधोसे जुदा करके नही देखना चाहिये 
नहीं निकार ठेना चाहिये 
उसके साथ इनको एक 


त्य 
हेये, समग्रतामेसे वाहर 
; जीवनकी जो समग्ररूप अभिव्यक्ति टै 
करक रखना चाहिये । लोगोको यह्‌ कहनेकीः 
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आदत हं कि, अरे, ये तो कलाकार हँ ! ' मानो कटाकार अन्य मनुष्योके 
वीच एक मनुष्य नहीं है, वल्कि वह किसी दूसरे ही समाजसे संव॑ध 
रखनेवाला कोई असाधारण व्यक्ति है, तथा उसकी कला भी कोर 
असाधारण ओर निराी चीज हं जिसे संसारकी साधारण वस्तुओके 
जसा नहीं समज्ञा जाना चाहिये । कला कलाके यिये' वाली कहावत 
भी इसी भूलको सत्यके नामसे सुज्ञाने ओर समक्ञानेकी चेष्टा करती 
है। यहभूल वैसीदही रै जैसी कि खोग उस समय करते हैँ जव वे 


' किसी मदी हई तसवीरको अपने वैठ्कखानेके बीचोवीच-कमरेके अन्य 


सरोसामान ओर दरोदीवारके साथ उसका कुछ भी मेक न होते हृए- 
रख देते टे, यह तसवीर वहां केवल इसख्य रखी जाती है बयोकि वह्‌ 
एक “कटा-रचना है" । 

सच्ची कठा अखंड टै ओर समग्रतासे संवंध रखती हँ; वह एक हैँ 
ओर जीवनके साथ गुंथी हृई है । प्राचीन यूनान ओरं प्राचीन मिश्वसें 
इस प्रकारकी घनिष्ठ अखंडताका कुछ नमूना तुम्हें मिक्ता ह; कारण 
उनके चित्र ओर मूत्तियां तथा कलासंवधी अन्यान्य सभी क्ट, किसी 
भवनविशेषकीौ स्थापत्य-कलाविपयक योजनके अंगभूत ही वनाया ओर 
सजाया गया हं, वहांका प्रत्येक व्योरा इस अखंडताका ही एक 
भाग ह । जापानमें कलाका यही स्वरूप हे, अथवा कम-से-कम थोड़े 
दिन पहटेतक, जवतक करि उसपर उपयोगितावादी ओर व्यावहारिक 
आधुनिक्रवादका धावा नहीं हा था, तबतकर था। जापानी मकान 
कलाकी इस अखंडताका सुन्दर नमूना होता है । उसमे सदा उचित 
वस्तु उचित स्थानपर होती है, एसी कोई चीज नहीं मिलती जो गकत 
तौरपर सजायी या री गयी हौ, न कोई चीज वहत अधिक होती ह 
न कोई वहुत कम । हर चीज ठीक उतनी ही होती ह जितनी आवश्यक 
हो ओर स्वयं वह॒ मकान तो इद गिदंकीं प्रकृतिके साथ अद्भुत खूपसे 
घुला-मिला हु होता हं । यही वात भारतवर्षकौ है, यहां भी चिव्रकारी 
सत्तिनिर्माणकला ओर स्थापत्यकटा एक सर्वागिपू्णं सौदर्यमे गुंधी हुई 
थी, भगवानूकी भवितिकी ओर इनका एक ही संगतिपूणं प्रवाह था। 
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इसके वाद संसारके अंदर कलाकी इस दिशामे वड़ी भारी अधोगति 
हई । काकी यह्‌ गिरती दडा विक्टोरिया युगम ओर फ़ंसमे उसके 
द्वितीय साम््राज्यके युगसे आरंभ हुई । तवसे कमरोमे एसे चित्रको 
खटकानेकी आदत पड़ गयी है जिनका आस-पासकी चीजोके लिये कोई 
अर्थं नहीं होता; अव तो कोद भी चित्र, कलासंवंधी कोई भी चीज 
किसी भी जगह रख दी जा सकती ह ओर इससे उस कमरेकी समग्रताभें 
कोई विोषप अंतर आया हो एेसा नहीं समज्ञा जाता । कटाका आज , 
कल अर्थ हौ गया है कौशल, चातुरी ओर प्रवीणताका प्रददोन करना, 
न कि एक घरके अंदर सामंजस्य ओर सौद्यकी किसी सर्वागिपू्णं 
व्पंजनाको मूतिमान करना । 

परंतु मध्यम ॒वर्गकी रुचिमें लटक जानेकी इस अवस्थाके विरुद्ध 
हाठमें वगावत शुरू हो चुकी हं । यह्‌ प्रतित्रिया इतनी वेगवती हुई 
कि एेसा दीखने टगा मानो खोग कलाको उकटे मार्गकी ओर वहा छे 
जा रहे है ओर वह्‌ किसी निरर्थकताके दल्दलमें धंसी जा रही है। 
परंतु धीरे-धीरे इस विष्टवलाकी गहरार्ईदमेसे कोई चीज फूट निकली 
है जो अधिक युक्तिसंगत, तकंपुणं ओर संहत हं ओर जिसे एक वार 
फिरसे कलाका नाम दिया जा सकता टे, जिसे काका जीर्णेद्धारित 
अथवा, हम एसी आला करे कि, पृनरुज्जीवित रूप कहा जा सकता है । 

काको उसके तात्विक सत्यमे देखे तो यह भागवत अभिव्यक्तिका, 
सौदर्यका अंग है, उससे किसी तरह कम नहीं । इस दृष्टिसे देखनेपर 
सच्चे कलाकार संभवतः वहत थोडसे ही मिटेगे; कितु फिर भी कुछ 
खोग हं ओर इनको मजमं योगी कटा जा सकता है । कारण योगीकी 
तरह ही कलाकारको भी अपनी प्रेरणाकी प्रतीक्षा करने ओर उसको 
पानेके लिये हृदयकी गहराईमें उतरकर चितन करना होता है । 
किसी वास्तविक सुन्दर वस्तुकी रचना करनेके ख्ये पहले उसे उस 
वस्तुको अपने अंदर देखना पड़ता है, उस वस्तुको अपनी आंतरिक 
चेतनामें एक अखंड वस्तुके रूपम सिद्ध करना पड़ता है। इस प्रकार 
उसे जव किस वस्तुक प्राप्त, उसका दरशन टो जाता है, वह्‌ वस्तु 
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उसके हृदयमें अंकित हो जाती हँ केवल तभी वह उस वस्तुको बाहर 
प्रकट कर सकता हं। वह अपनी रचना इस महत्तर आंतरिक 
ददोनके अनुसार ही करता हं। यह्‌ भी एक तरहकी योग-साधना 
ही दहै, कारण इसके दवारा उसका आंतरिक जगतोके साथ धनिष्ठ 
समागम होने र्गता टं । लियोनार्ो-द-विची जसे मनुष्य योगीके 
अतिखित ओर कुछ भी नहीं भे। ओर यदि उनको सवसे वड़ा 
चित्रकार न भी कटं तो भी वे वड़-से-वड़े चिव्रकारोमेसे एक तो थे 
इी-हालांकि उनकी कठा केवर चित्रकारीमें ही समाप्त नहीं हुई । 

संगीत भी साररूपसे आध्यात्मिक कला ही ह ओर सदा ही इसका 
धामिक भाव ओर आंतरिक जीवनसे साहचर्यं रहा है। परंतु यहां 
मी, इसको भी हमने किसी स्वच्छन्द ओर स्वनि्भर कलाम, एक 
क्षणजीवी कामें परिणत कर दिया है-नाटकका संगीत इसी तरह्‌- 
काट । हमारे देखने ओर सुननेमे आनेवाटी अधिकांश कला- 
रचनाएं इसी कोटिकी टं ओर अधिक-से-अधिक हम उनमें उनके 
पारिभाषिक दृष्टिकोणसे ही रस के सक्ते ै। मे यह नहीं कह रही 
हं कि नाटकके संगीतको मी उच्चतर कला-व्यंजनाका माध्यम नहीं 
वनाया जा सकता; कारण आकार चाहे जो कुंभी क्योंन हो 
लेकिन वह गभीरतर देतुके ख्य उपयोगमें लाया जा सकता है । 
सव कुछ स्वयं उस वस्तुपर, किस प्रकार उसका उपयोग किया जाता 
ह इसपर ओर उसके पीटे वया भाव है इसपर, निर्भर करता है। 
को भी चीज एसी नटीं जो भगवान्‌के हेतुको सिद्ध करनेके उपयोग 
मे न लायी जा सके-टठीक उसी तरह जसे कोई भी चीज यह बहाना 
भी कर सकती हँ कि वह्‌ भगवान्‌के यहांसे आयी ह, फिर चाहे वह्‌ 
क्षणजीवी कोटिकी ही हो। 

आधुनिक कालके महान्‌ संगीतजोमे एसे वहूतेरे हुए टँ जिनकी 
चेतना जव वे कोई कटा-र्चना करने वैठते भे तव किसी उच्चतर 
चेतनाके संस्परदामें आ जाती थी। ` सीजर फरक (वेलटजियमके एक 
प्रष्यात संगीतज्ञ) एक प्रेरित व्यक्तिको तरह आरगन बजाते भे; 
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वे अन्तरात्माके जीवनके प्रति सुले हृए थे ओर उनको इस वातकां 
सचेतन ज्ञान था तथा वे बहुत अंशतक इस जीवनको अपने वादनद्रारा 
अभिव्यक्त करते धे। विथोवेन (वेलजियमके एक संगीतज्ञ) ने 
जव श्वं सिर्फनीकी रचना की थी तव उनको किसी ऊर्ध्वं लोककी 
ओर अपना उदूषाटन होने ओर इस पाथिव भूमिकापर किसी ऊध्वं 
रोकके उतर आानेका दर्यान हूजा था; वाग्नर (प्रख्यात जर्मन 
संगीतज्ञ) को सूक्ष्म लोकौसे बलवान्‌ ओर शवितदाटी सूचनाएं 
मिती थीं । उनको सूक्ष्म गुह्य विद्याका सहज ज्ञान था ओर सूष््म 
जगतूका उन्हे मान होता था तथा इसके द्वारा ही उनको उनकी 
महत्तम प्रेरणाएं प्राप्त हई धीं । परंतु उनकी रचनाएं ज्यादातर 
प्राणमय भूमिकापरते ही होती थीं जौर उनका मन उनकी प्रेरणाओं- 
मे लगातार हस्तक्षेप करता रहता था तथा उनको यात्रिक दार डारता 
था। उनकी रचनाका अधिकांड भाग शव्रितिदाटी होते हए भी 
बहुत अधिकं मिलावटी, बहुधा अस्पष्ट ओर विष्ट हआ है। परंतु 
जव कभी वे प्राणमय ओर मनोमय भूमिकाका अतिक्रमणं कर किसी 
उच्चतर रावम पहुंच सके थे, तव उनको जो थोड़ीसी लञंकियां हुई थीं 
उनमें असाधारण सोदयं था। यह उनके 'पारसिफाट' नाटकके 
संगीतमे, उनको रटीस्टन' ओौर इस्युस्टी" नामी प्रेम-कथायोके संगीतके 
कु अशपं तथा "लास्ट ग्रेट एक्ट" क संगीतके अधिकांदा भागमे अभि- 
व्यक्त हआ है । 

नृत्यकलक्तौ आधुनिक संसारने वया दा कर दी है उसे भी जरा 
देखो, एक समय नृत्यकटाकी जो अवस्था थी उससे इसकी तलना कसो । 
एक एसा कार था जव कि नृत्य आंतरिक जीवनकी सर्वोच्च व्यंजनाओ- 
मसत एक था, इसका धमस संबंध था, यह धासिक प्ूजाओंको करने, 
उत्सवेकरा मनात आर मगवान्की भक्ति करनेका एक मख्य अंग था । 
कु दशोने यह्‌ सोदर्यके बहुत ऊचे स्थानपर पंचा हंचा ओर असाधारण 
पूणताको प्राप्त हृजा था। जापानमे टोगौनिं नृत्यकी परपराको 
धाभिक्र जौवनका अंग वनाकर रखा ओर, चकि सोदयं ओर कलाक 
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ठीक-ठीक समञ्च जापानियोकी नंसगिक संपत्ति हं इसटिये उन्होने इस 
कलाका किसी निम्नतर अर्थमें ओर मामूरी उदेश्यके लिये उपयोग 
करके दसकी अधोगति नहीं होने दी। मारतवर्षने भी धार्मिक 
नृत्योके ज्ञानको प्राप्त क्रिया जौर इस कलाकी, उन्नति की । यह्‌ सच 
है कि हम लोगोके इस कालमें प्राचीन यूनानी ओौर अन्य नत्योको 
पुनरुज्जीवित करनेका प्रयत्न किया गया हं; परंतु इन समस्त पुनर- 
ज्जीवनोमें धार्मिक भावका अभाव ट ओर ये नृत्यक अपेक्षा छंदोवद्ध 
व्यायाम जसे टी अधिक दिखायी देते हं । 
आजकल रूसके नुत्य प्रसिद्ध टै, कितु ये प्राणमय जयत्‌की व्यंजना 
है, ये भयंकर रूपसे प्राणमय दँ । प्राणमय जगत्‌से आनेवाटी सभी 
चीजोकी तरह ये नृत्य भी बहुत आकषक या वहत टी घृणारपद हौ 
सकते हे कितु सदा ही ये अपने लिय ही होते न कि किसी उच्चतर 
जीवनकी जभिव्यवितके ख्वि। ज्सवाखोका तो रहस्यवाद (118- 
{लंड} भी प्राणमय प्रकारका दै। नृत्यकटाके विशेषज्ञकी 
दैसियतसे ये छोग अद्भत होते टै; कितु विशेषता तो (केवल यंत्र है । 
यदि तुम्हारा यंत्र वद्या है तो फिर यह अधिक अच्छी बात दै, कितु 
जवतक इसको भेगवान्‌के अर्पण नहीं कर दिया जाता तबतक यह चाहे 
कितना ही सुन्दर वयो न हो, पर रहता है उच्चतमसे बुन्य टी, ओर 
किसी दिव्य उदेद्यके लिये यहं उपयोगी नहीं हौ सकता । कटिनाई 
हदे कि जो छोग कटाकार होते हं उनमस अधिकांडा व्यवितयोका 
यह विश्वास होता है कि वे अपने दी पैरोपर खड टै जौर उन्हँ भगवानूकौ 
ओर अभिम्‌ख होनेकी कोई आवश्यकता नटीं । यह वड़े दुःखकौ 
चात है, कारण भागवत अभिव्यवितिमे कौशल उतना टी उपयोगी तत्त्व 
जितनी कि ओर कोई भी वस्तु। कौशल तो भागवत स्चनाक्रा 
एक भाग ही है, पर उसे यह सीख केना चाहिये कि मटत्तर वस्तुओके 
जगे वह्‌ अपनेको कंसे ल्ुकाये रदे । 
मनक वहुत ऊपर एक रोक हं जिसे हम सामजस्यका लोक कह्‌ 
सकते ह भौर यदि तुम वहां पहंच सको तौ आजतक जितना भी 
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सामंजस्य किसी भी रूपमे पृथिवीपर प्रकट हुआ हँ उसका मूल तुमको 
वहां मिलेगा । उदाहरणके ख्ये वाककी गतो ओर विथोवनकी 
गर्तोको ठे लो, ये दो संगीतज्ञ इस जगतमे आगे पीछे आये ओौर इन्टोने 
जो कृ रचनाएं कौं उसके पीछे संगीतकी एक ही धारा, जिसमे कि 
कतिपय सर्वोत्तम स्वरोका प्रयोग हुआ है, पायी जाती है। इन 
दोनों गुणियोकी स्वरछिपि एक नहीं टे, ओर इनकी गते बाहरी कानों 
को भौ अलग-अलग सुन पड़ती ह कितु सार रूपसे ये टँ एक ही । 
चेतनाके विकल एक ही प्रकारके कंपनने, अर्थपु्णं सामंजस्यकी एकं 
दी रुहरने इन दोनों कठाकारोको स्पा किय। धा। इस कंपन ओर 
लह्रको विथोवन वाककी अवेक्षा कुछ अधिक पकड़ सके थे, कितु उनके 
अंदर ये उनके अपने मनकी कल्पनाओं ओर क्षेपकोद्रारा अधिक मिधित 
हए; वाक कु कम पकड़ सके, कितु जो कु भी उनकी पकडमे आया 
उसको उन्होने अधिक शुद्ध रखा । जिस कंपनको इन कोगोने ग्रहण 
किया वह्‌ चेतनाके विजयात्मक निष्करमणका कपन था, चेतना अचेतना- 
के गभंको फाड़कर विजयात्मक रूपसे ऊपर उट रही शी, जन्म 
ले रही धी। | 
योगके वारा यदि तुम इस ॒रोकमे, जहासे सभी कलाएं जन्म 
लेती हं, पहुंच सको तो तुम सभी कठाओके स्वामी बन सकते हौ, यदि 
तुम वसी इच्छा करो । पहले जो लोग वहां गये टोगे उन्होने वहां जो 
कृ दिव्य सौंदयं ओर दिव्य आनंद हौ उसको वहीं रहकर भोगना 
संभवतः अधिक सुखकर, अधिकः प्रिय अथवा एक आनंदमय चेनसे भरा 
हआ पाया हौ ओर उन्होने वहांकी वस्तुको यहां प्रकट करने, इस 
पाथिव भूमिकापर मूत्तिमान्‌ करनेकी परवाह न कौ हो। परतु यह 
उदासीनता ही समस्त सत्य नहीं है, न यह्‌ योगका ही वास्तविक 
सत्य है; यह तो संन्यासके अयिक नकारात्मक भावसे पैदा हुई हुई 
योगकी गतिशील स्वतंवताकी विकृति है, उसका हास है। भगवान्‌- 
का संकल्प प्रकट होनेका हं न कि सर्वथा अक्रियता ओौर पुणं निर्चर- 
नीरवतामे एकांतवास करनेका; यदि भागवत चेतना वास्तवमे को 
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एेसी चीज होती जो अप्रकट रहुनेवाठे आनंदकी अक्रियता ही हो, तव 
तो किसी प्रकारकी कोद सृष्टि टी न हुई होती । 
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“क्या समर्पण वही वस्तु नहीं है जो कि विदान 


५ 
[त 


हमारे योगमें बलिदानके लिये कोई स्थान नहीं है । परतु सव 
कुछ इसपर निभैर करता द कि तुम वलिदान शब्दका क्या अथं लगाते 
हो। इसका जो विशुद्ध भाव ह उसके अनुसार इस दाव्दका अर्थ ह 
उत्सगपूत दान, भगवानूके अर्पणद्रारा पवित्रीकरण । पर र.इसका 
जो प्रचछिति अर्थं आजकल ह उसके अनुसार वछ्दान कु पे वस्तु 
द जो विनादाके लि प्रवृत्त है; यह अपने साथ एक अभावात्मक वाता- 
वरण य्य हृए हे । इस प्रकारका वलिदान यज्ञ नटीं है यह्‌ तो आत्म- 
वंचन हं, अल्म-वध हँ । तुम किस चीजका वल्दान करते हो ? 
तुम अपनी संभावनाओंका, अपने व्यवितित्वका अत्यंत ॒जडग्राक्रतिक 
भूमिकासे छेकर अत्यंत आध्यात्मिक भूमिकओंतककी संभावनाओं 
ओर सिद्धियोका बलिदान करते हो। वछिदान तुम्हारी सत्ताको 
क्षीण करता हं। भौतिक रूपसे, यदि तुम अपने जीवनका, अपने 
शरीरका बलिदान करते हो, तो इस कार्यद्वारा तुम पाथिव भूमिकापर- 
कौ अपनी समस्त संभावनाओंको त्याग देते हो; तुम॒ अपने पार्थिव 
जीवनकी सफटताओते हाथ धो क्ते हो। इसी प्रकार नैतिक दृष्टस 
तुम अपने जीवनकी वकि दे सकते हो; ओर तव तुम अपने आंतरिक 
जीवनकी विशालता ओर स्वतंत्र चरितार्थताको त्याग देते हो । 
आत्म-वलिकी इस भावनाके अंदर सदा ही एक प्रकारके वलात्कारका, 
किसी तरहकी बनावटका, किसी अध्यारोपित आत्म-त्यागका भाव 
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रहता हं । यह एक एसा आदश हँ जिसमें आत्माकी गभीरतर ओर 
विशाकतर स्वतःस्फूतियोके लिये कोई स्थान नहीं होता । 

समपेणसे हमारा आशय यहं नहीं, बल्कि स्वतःस्फूतं आत्म-दान 
ट भगवान्‌को, किसी महत्तर चेतनाको जिसके कि तुम एक अंग ही हो, 
दे देना है। समर्पण तुम्हारा ह्वास नहीं करेगा, बल्कि वह्‌ तुम्हारी 
वृद्धि करेगा, वह्‌ तुम्हारे व्यक्तित्वको घटायेगा नहीं, न उसे दुर्बल करेगा, 
न उसका नाश करेगा, बल्कि वह उसको मजवूत ओौर सुरक्षित वनायेगा, 
उसको वृहत्‌ करेगा । समपंणका अर्थं है दानके पूरणं आनंदके साथ 
मुक्त भावसे ओर पूणं रूपसे दे देना, इसके अंदर वल्दानका कोई भाव 
नहीं है । यदि तुममे जरासा भी एसा भाव होता है कि तुम कोई 
बलिदान कर रहे टो तो फ़िर वह समर्पण नहीं रहता । कारण इस 
वातका तो यह अथं हुआ कि तुम अपने-आापको वचाकर रखना चाहते 
टो अथवा यह्‌ कि तुम अपने दानको अनिच्छासे या कष्ट ओर संघषके 
साथ करनेकी चेष्टा कर रहे हो ओौर तुम अपने दानसे प्रसन्न नहीं हो, 
शायद तुममे यह भावभीनटहोकितुम दान कर रहेहो। जवकभी 
तुम किसी कामको अपने जीको भीचकर करते हो तभी तुम्हें यह 
निङ्चयपूरवेक जान केना चाहिये कि तुम उस कामको गलत तरीकेपर 
कर रहे हो। 

सच्चा समर्पण तुम्हे विशाल बनाता है, तुम्हारी क्षमताकी वृद्धि 
करता है, तुम्हारे गुण ओर मात्राको इतने अधिक परिमाणमं बढ़ता ह 
जितना कि तुम स्वयं नहीं बढ़ा सक्ते थे। ओौर गुण ओर माव्राकी 
यह्‌ नयी वृद्धि पहले जो कुछ तुम प्राप्त कर सके होगे उससे भिन्न प्रकार- 
की होती है। अव तुम किसी दूसरे टी जगते, किसी विशाल्ता- 
मे प्रवेश कर जाते हो, जिसके अंदर तुम समपण किये विना नहीं पहुंच 
सकते थे। इस वातको एसा ही समज्ञो जंसे कि समूद्रमे गिरी हई 
जलकी एक बंद । यदि वहां भी वह वंद अपना पृथक्‌ अस्तित्व 
बनाये रखे तो वह जलकी एक छोटीसी वृद ही बनी रहेगी, इससे 
अधिक ओर कृ नहीं बन सकेगी, एक छोटीसी वृंद जिसे इर्द-गिरद- 
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की अपार विशालता कूचक रही होगी, कारण उसने समर्पण नहीं 
कियाहे। परंतु समर्पण कर देनेपर वह उस समुद्रके साथ एक हो 
जाती ह्‌ ओर समग्र समुद्रकी प्रकृति ओर शक्ति ओर विशाक्ताका 
अंग वन जाती हें। 

इस समपणसंवंधी गतिमें किसी तरहकी भी संदिग्चता या अस्पष्ट- 
ता नहीं होती, यह्‌ स्पष्ट होती हं, बलवान्‌ होती हँ ओर निरिचत 
होती हे। यदि कोई छोटासा मानव-मन भागवत विराट्‌ मनके 
सामने खड़ा हो ओर फिर भी अपने पृथकत्वसे चिपका रहे, तो वह्‌ 
जो कुछ हं वही वना रहेगा, एक छोटासा परिसीमित पदार्थं जो उच्च- 
तर सदरस्तुके स्वभावको नहीं जान सकता, उसके स्पर्शतकको नही 
पा सकता । ये दोनों एक दूसरेसे अलग वने रहते हँ ओर गुणरूपसे 
तथा मात्राखूपसे भी एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न रहते हं । परंतु यदि 
वह॒ छोटासा मानव-मन समपंण करे तो वह॒ भागवत विराट्‌ मनमें 
निमग्न हो जायगा, गणं ओर मात्रामें भी उसके साथ एक हो जायगा । 
ओर इस कायम यदि वह कुछ खोयेगा तो केवल अपनी सीमाओंको 
ओर अपनी विकृतियोको ओर इससे पा ठेगा अपनी . विशाक्ताको 
ओर प्रकाशमान विमल्ताको । उसके इस . छोटेसे अस्तित्वका 
अपना स्वभाव बदल जायगा ओर जिस महत्तर सत्यको "वह समर्पण 
करता हं उसके स्वभावको वह धारण कर लेगा। परंतु यदि वह 
विराट्‌ मनका प्रतिरोध करे, उसके साथ युद्ध करे, उसके विरुद 
विप्लव करे, तो इसका तो यही परिणाम होगा कि इन दोनोके वीच 
एक लडाई छिड़ जायगी ओर विराट्‌ मनका मानव-मनपर दवाव 
पड़ेगा ओर इस संग्राममे जो निर्व ओर छोटा है वह वल्वान ओर 
बड़कौ शक्तिमत्ता ओर अमिततामें समा जाय, इसके सिवाय ओर 
कुछ नहीं हो सकता । यदि वहु समर्पण नहीं करता तो फिर उसकी 
दूसरी एकमात्र गति यही हं कि वह्‌ चूस लिया जाय ःओौर उसका अंत 
हो जाय । 

जो मानवप्राणी भागवत मनके संस्पंमं आयेगा ओर समर्पण 
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करेगा वह॒ यह पायेगा कि उसका अपना मन उसके जो अपने अज्ञान 


जार्‌ अवेकार हं उनसे तुरत शुद्ध हान लगा हं ओर वह्‌ भागवत विराट्‌ . 


मनकी शक्ति ओर जानम भाग लेने लगा हे। ओर यदि वह सामने 
खडा रे, कितु पथक्‌ भावसे, विना किसी संस्परशंके, तो वह जो कुछ 
हं वहा बना रहेगा, उस अपरिमेय विशालतामें एक जलकी बृंद । 
ओर यदि वह विप्लव करे तो वह अपने मनको गंवा देगा, उसकी 
शक्त्यां क्षीण होने लगेगी ओर लुप्त हो जायंगी । 

यह बात जसे मनके चयि सत्य हँ वैसे ही प्रकृतिके अन्य सव भागोके 
लिये भी सत्य है। यों समज्ञो कि यदि तुम किसी एसे भनुष्यके साय 
लड़ा जौ तुमसे बहुत अधिक तगड़ा पड़ता ह, तो एसी ल्डारईका फल 
यही होगा करि तुम अपना सिर एटा हुआ पाओगे। उस चीजसे तुम 
क्योकर ड़ सकते हो जो तुमसे लाखों गुनी वख्वान्‌ हे ? प्रत्येक 
वार जव्र तुम विप्लव करोगे तव तुमं एक आघात पहुचेगा ओर प्रत्येक 
आघात तुम्हारी शक्तिके एक भागको हर लेगा, यह्‌ वैसी ही वात हँ 
जेसी कि उस समय होती हँ जव कोई अपनेसे वहत अधिक वलवान्‌ 
प्रतिद्रोके साथ मुष्टियुद्धमें उतरता है, वह्‌ धृसेपर घूंसा खाता हैँ 
ओर हर्‌ एक घृंसा उसको अधिकाधिक कमजोर वनाता जाता है ओर 
अंतमे वह्‌ मेदानसे भगा दिया जाता हं । णसा करनेके लिये किसी 
सकत्पशवितके हस्तक्षेपकी आवश्यकता नहीं होती, यह काम आप-से- 
आप टो जाता हं! यदि तुम विशारताके विरुद्ध विप्लव करके उससे 
टकराओं तौ सिवाय इसके ओर कोई परिणाम हो ही नहीं सकता । 

जवतकं तुम अपने ही कोनेमे पड़ रहते हो ओर साधारण जीवन 
विताते रहते हौ तवतक तुम्हे कोई नहीं छता या कोई तुमपर चोट 
नहीं करता, कितु जहां तुम भगवानूके संस्शमें आये किं तुम्हारे लि 
केवल दोही मागं रह्‌ जातेदँ। यातो यह कि तुम समपंण करो 
ओर उसमे अपने-आपको इवा दो-तो तुम्हारा समर्पण तुम्हें विशाल 
करेगा ओर तुम्हें महिमान्वित करेगा; या फिर तुम विद्रोह करो-तो 
तुम्हारी सव संभावनाएं समाप्त हो जायगी ओर तुम्हारी शव्तियां 
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क्षीण होकर नष्ट होने लगेगी ओर तुममेसे खिचकर उस देवमे समा 
जायगी जिसका कि तुम विरोध कर रहे हो । 

समपंणके विषयमं वहुतसे भ्रांत विचार फले हृए हे । अधिकांदा 
लोग एसा समन्ते दीखते हे कि सम्पण करनेका अर्थं है व्यित्तत्वका 
विसजंन, कितु यह एक गहरी भूल टै, कारण व्यक्तिके अस्तित्वका 
प्रयोजन यह्‌ ह कि वह भागवत चेतनाके एक पहटूकौ अभिव्यक्ति करे 
ओर इस पटक स्वमावगत घमंका प्रकाशन होना ही वह वस्तु ह जिससे 
कि उसके व्यवितत्वकौ रचना होती टै। इसलिये भगवान्‌की ओर 
उचित भाव रखनेसे व्यवितत्व तो उसको क्षीण ओर विकृत करनेवाले 
निम्न-प्रकृतिके प्रभावोसे मक्त दी जाता है ओर वह एक एेसा सच्चा 
व्यक्तित्व बन जाता ह कि जो अधिक शक्तिसंपन्न होता हं, अपने स्वरूपमें 
अधिक प्रतिष्ठति होता हँ ओर अधिक पूणं होता हं । अव उसके 
व्यवितित्वका सत्य ओर सामथ्यं अपने अधिक विशिष्ट रूपमे चमकने 
लगता है, उसक। चरित्र अधिक यथां रूपमे प्रत्यक्ष होता ह जसा कि 
उस समय संभव नहीं होता जव कि वह सारे अजान ओर अंधकारसे 
निम्नभ्रकृतिकी सारी गंदगी ओर खोटसे मिला हुआ होता है । अव 
उसका व्यक्तित्व ऊचाईमं ओर महिमामें वदने लगता है । उसकी 
क्षमतामें वृद्धि हो जाती दै तथा उसकी अधिकांश संभावनाएं सिद्ध होने 
लगती है । परंतु जिसमे कि उसमें यह उत्कृष्टतादायक परिवर्तन 
हो सके इसके लिये व्यक्तित्वको पटे उस सव कृचका त्याग करना 
होगा जो सत्य स्वभावको विकृत, सीमित ओौर तमोग्रस्त करनेके ारा 
उसके सच्चे व्यवितित्वको वंघनमें डालता टै, नीचेकी ओर गिराता तथा 
विरूप वनाता टे; उसको अपने-आपमेसे उन सबको निकाल फकनां 
होगा जो साधारण मनुष्यकी अज्ञानमय निम्न-त्रियाओसि तथा उसके 
अंवे-लंगडे साघारण जीवनसे संवध रखते टै । ओर सवसे पहले उसे 
अपनी कामनाओका त्याग करना होगा, कारण कामना निम्नप्रकृतिकी 
सवसे अधिक तमसच्छन्न क्रिया है ओर यह मनुप्यको सवसे अधिक 
तमसाच्छन्न करती टं । कामनाए दु्ंरुता ओर अज्ञानकी गतियोसे 
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उत्पत्त होती हँ ओर ये तुममे जौ कुष दु्व॑रता ह तथा तुममे जो कुछ 
` अज्ञान हं उससे तुम्हे वांभ रखती हं। छखोगोकी धारणा एेसी टं कि 
कामनाएं उनके अंदर उत्पन्न होती टं, वे एसा महसूस करते हँ कि 
या ता उनकरं अपने-आपमेसे पदा होती हैः या उनके अपने अंदरसे उठती 
ट, कितु यह्‌ एक भूक धारणा है । कामनाएं अंधकारग्रस्त निम्न 
घकृतिके विया समुद्रकी लहरे टै ओर ये एक व्यवितिसे दूसरे व्यवितमें 
पहुंचती रहती है । मनुष्य कामनाको अपने-गापमेसे पैदा नहीं करते 
वल्कि ये लहर उनपर चढ़ आया करती है मौर जो कोई भी इनके 
णिवे खुला हा दोता है या जिसने अपने बचावका प्रवंव नहीं किया 
होता वह इनकी पकडे आ जाता टे ओर इनके थपेड़ोको खाता, हुआ 
इधरपे-उधर डोलता रहता है । कामना मनुष्यको अभिभत करके 
ओर उसपर अधिकार करके उसे विवेक करने लायक नहीं रहने देती 
ओर उसमें एसी धारणा जमा देती टै कि दस कामना) की अभिव्यवित्त 
करना भा उसकं जपनं स्वभावका एक अंगहीहै। पर सच तो यह 
दे कि मनुष्यके सत्य स्वभावके साथ इसका कुछ भी संबंध नहीं होता । 
ईषा, डाह्‌, घृणा ओर हिसा आदि सभी निम्नतर आवेगोके संवंधमें यही 
समनज्ञना चाहिये । “ये भी वे गतियां हँ जो तुमह अपने कन्जेमे कर 
कती ह" वे लहर ट जो तुमपर चढ़ आती ओर आक्रमण करती है; 
इनका सत्य चरित्र या सत्य स्वभावसे कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये तो 
उन्हें विरूप वनाती हँ । ये तुम्हारा वास्तविक या अविभाज्य अंग 
नहीं टै, वल्कि निम्नध्रकृतिकी शक्तियां जिसमें विचरण करती हँ उस 
इद-गिदंके अंधकारमय समुद्रमेसे पैदा होती है । इन कामनाओं, 
इन आवेशोमे व्यवितित्वसंवंधी कुछ नहीं होता, इनमे तथा इनकी 
क्रियाओमे एसः कोई चीज नहीं होती जो तुम्हारे व्यि खास हो, येतो 
इसी रूपमे सभी किसीके अंदर प्रकट होती हं । 
मनकी अज्ञानमय गतिया भी, व्यक्तित्वको ढक देनेवाल तथा उसकी 
यद्धि ओर सा्थकताको क्षीण करनेवारी भ्रांतियां, संदेह मौर कठिनाइयां 
आ, इसी मूलसेसे आती द । ये चरती फिरती कहर ह ओर जो कोई 
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भी इनकी पकड्में आनेके लिये ओर इनके अंध उपकरणको तरह उप- 
क्त होनेके लये तैयार होता है, उसीको ये पकड़ ठेती टँ । ओौर यह्‌ 

होते हुए भी प्रत्येक मनुष्य अपने इस विद्वासको लिये फिरता है 
कि ये गतियां उसके अपने-आपका एक अंग ओर उसके अपने स्वतंत्र 
व्यवितित्वकी एक बहुमूल्य उपज ह । इतना टी नही, हमे एसे लोग 
भी मिलते हे जो इनसे ओर अपनी अक्षमताओसे यह्‌ कहकर चिपके 
रहते हं कि ये टी तो उनकी स्वतंत्रताका चिह्न या सार हं। 

इस बातको यदि तुमने समज्ञा होगा तो तुम इस वातके लिये तैयार 
होगे करि आध्यात्मिकता ओर नैतिकतामें-जिनको एक दूसरेमे मिला 
देनेकी भूर लोग सदा ही करिया करते है-जो अंतर है, जो महान्‌ अंतर 
है उसको तुम समञ्ञ सको । आध्यात्मिक जीवन, अर्थात्‌ यौगिक 
जीवनका उदेश्य ह भागवत चेतनामें परिवधित होना ओर फः तः तुममें 
जो कुट भी टं उसे पवित्र करना, तीव्र करना, महान्‌ करना [र पूणे 
करना । यह्‌ जीवन तुमको भगवान्‌की अभिव्यवित करनेवाली एक 
शवित वना देता ह । यह्‌ प्रत्येक व्यवितत्वके चरित्रको पूणं गृणोत्करष- 
तक ऊपर उठा देता ह तथा उसको उसके अधिक-से-अधिक आत्म- 
प्रकाशनकी सीमातक पहुंचा देता हे; कारण यह भगवानूकी योजनाका 
एक अंग दही है। 

परंतु नैतिकता एक मानसिक इमारतको वनाकर उसके सहारे आगे 
वढती ह ओर वया अच्छा है जौर क्या नहीं इस विषयके कुछ थोड़से 
विचारोके आधारपर एक आदं नमूनेको गढ़ृकर तैयार करती है, जिसके 
साचेमं जवरन्‌ ठर जाना हर किसीका फजं होता है। इस नैतिक 
आदङशका समग्र स्वरूप या उसके घटक अंग देदाविशेष ओर कालविदोषके 
अनुसार जुदे-जुदे होते हँ । ओर तव भी यह्‌ आदे अपने संवंधमें 
एसी घोषणा करता हं कि वह्‌ एक अनोखा नमूना है, बह अपनेमे विल- 
कुल परिपूणं ह; वह अपनेसे वाहरके किसी भी मत या सिद्धांतको 
स्वीकार नहीं करता, अपने अंदर भी किसी प्रकारके फ़र-फारकी 
इजाजत नहीं देता । सव किसीको उस एक ही आदं नमूनेके 
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सिम ढाल देना होगा, हर किसीको ठीक उसीके जैसा वहू पतला 
बनना होगा। चकि नैतिकता इस तरहक कठोर ओर अवास्तविक 
स्वभावकौ ह इसी कारणसे वह अपने सिद्धांत ओर अपनी त्रियामे 
आध्यात्मिक जीवनके विपरीत पडती है 

यह ठीक है कि आध्यात्मिक जीवन सवके अंदर जो एक ओर सार 
वस्तु हं उसका दन कराता है, टेविन साथ टी वह्‌ उसके अनंत 
वैचिव्यका भी दर्दान कराता ट; यह एकतामं विविधता ओर फिर 
उस विविवतामें पुण॑ताको सिद्ध करनेकी चेष्टा करता है । परतु 
नैतिकता एक ही कृत्रिम मानदंडको सामने रखती हं जो वात जीवनके 
वैचित्र्य ओर आत्माकी स्वतंत्रताके विपरीत पड़ती है। वधी हर्द 
ओर मर्यादित एक मनोनिमित वस्तुकी सृष्टि करके इसकी यह मांग 
होती टं कि हर कोई उसीके अनुसार चले। हर व्यवितं एक ही 
प्रकारके गणो ओर एक ही प्रकारके आदं स्वभावको प्राप्त करनेक 
लिये परिश्रम करे। नँतिकतान तो दिव्य ह ओौरन भगवानूकी टे; 
यह्‌ मनुष्यकी ह मौर मानव हँ । 

नैतिकताका जो आधारतत्व ह वह्‌ है भटे ओौर लुरेके बीच एक स्थिर 
जंतर मानना, कितु यह एक कपोल्कल्पित विचार ह । यह आपेक्षिक 
चीजोको निरपेक्ष वस्तुओके रूपमे आरोपित करनेकी चेष्टा करना टै; 
कारण जिन वातोको इसने निरपेक्ष मान लिया होता है वे ही भिन्न 
जलवायु जर भिन्न समयोमे, भिन्ने युगो ओर भिन्न देशोमे बदल जाती 
ट, अच्छीकी जगह बुरी ओर बुरीकी जगह अच्छी हो जाती हे। 
न तिक्ताका विचार यहांतक जता है कि वह्‌ यह बताता है करि 
कामनाणएं भी अच्छी या बुरी होती ह ओर वहं तुमको अच्छीको स्वीकार 
करनं ओर बुरीका त्याग करलेको कहता दं । परंतु आध्यात्मिकं 
जीवनकी तो यह मांग है कि तुम सभौ कासनाओकता त्याग करो । 
उसका य्‌ नियम ह कि जौ कोई भौ मतिया तुसहे भयवानूचे दुर छे जाती 
हों उन पनेर दुर करौ; इलि नहीं कि वे अपने आभे बुरी है 
कारण वे दूसरे व्सवित्तकै ल्य अधवा दूसरे लषे्रभं॑जच्छी हौ सक्ती 
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-वल्कि दसल्ि क्रि उनका संबंध उन आवेगो या शक्तियोसे हं जो 
अबोध ओर अज्ञानमय होनेके कारण तुम्हारे भगवानूके पास पर्हुचनके 
साग बाधा पहुंचाती द । सभी कामनाएं चाहे अच्छी हां यावुरी, 
दसी व्याख्याके अंतर्गत आ जाती हं, कारण कामना मात्रका उद्भव 
अवोध प्राणमय सत्ता ओर उसके अज्ञानसे होता दै। दूसरी ओर 
तुम्हे उन स गतियोको स्वीकार करना चाहिये जो तुम्दं भगवानूके 
संपकमें ले आनेवाटी द । पतु तुमको उन्दँं इसलिये नही स्वीकार 
करना चाहिये कि वे अपने-आपगें अच्छी है, बल्कि इसलिये कि वे तुमं 
मगवान्‌के पास पहुंचाती हँ । अतएव जो कृ तुमका भगवानु 
पास ठे जातः हो उस सवको स्वीकार करो ओर जो क वुसका उनसं 
टूर ले जाता हो उस सवका त्याग करो, दिलु यह मत कटो कि यह अच्छा 
ओर बह बरा है अथवा अपने दृष्टिकोणको दूसरेपर थोपनेभ}., नेष्टा 
मत करो; वयोकि जिस चीजको तुम वुरी ठहराते हौ वही वहं ज 
हो सकती ह जो तुम्हारे पड़ोसीके लिये, जो दिव्य जीवनको सिद्धं करनेका 
प्रयास नहीं कर रहा टं, अच्छी हो । 
आओ, हम रोग वस्तुओंको देखनेके नैतिक जौर आध्यात्मिक दृष्टि- 
कोणमें जो भेद हो जाता ह उसको समञ्नेके लये एक उदाट्रण 
छै। साधारण सामाजिक विचारके अनुसार उदार ओर लोभी, इन 
दो प्रकारके मनुष्यो भेद किया जाता है । लोभी भनुप्यसे घृणा की 
जाती है, उसकी निदा की जाती है, जव कि उदार मनुष्य निःस्वार्थी 
ओर समाजके छ्य उपयोगी समञ्चा जाता है ओर उसके इस गुणक 
प्रदांसा की जाती है। परंतु आध्यात्मिक दष्टि इन दोनोको एक टी 
भूमिकापर देखती हं ; एककी उदारता ओौर दूसरेका लोभ, ये दोनों 
टी किसी उच्वतर्‌ सत्यके, किसी महत्तर दैवी शवितके विकृत रूप हं । 
एक एसी शवित है, एेसी दैवी प्रवृत्ति ह जो प्रकृतिकी समस्त भूमिकाओं- 
पर, अत्यंत जड्पराकृतिक भूमिकासे ठेकर अत्यंत आध्यात्मिक भूमिका- 
तकपर श्तियोको जौर वस्तुओंको तथा जो कुछ भी उसके पास दै 
उस सवको फलाती, विखेरती ओर दोनों हाथोमे वांटती रहती हँ । 
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उदार मनुष्य ओौर्‌ उसकी उदार्तारी पीठ एको शा निच्चिष्ट त 

आत्मा हातादह्‌ जो ट्स दवी प्रवृतिकौ अभिच्यकतं कच्ता ह, वह भन्न 
वरिखेरने ओर दूर-दूरतक वांटनेकी एवा चयनित दोत। हं । इव) त 
एक दूसरं प्रकारकी शन्ति होती ए, एकं हूरारे प्रकारौ द्रौ प्रचन्निं 
होती हं जौ दवा करने ओर जमा करलेका काम कर्ती 9, वह सित 
सा आर्‌ वस्तुओको तथा अन्य जो कु भी रवायत वगा जा शकत; 
उस सवको, फिर चाहे वे निम्नतर भूमिकाओे हों या उच्नवर्‌ भनि 
अकि-एकत्रित करती ओर जमा करती रहती है । अव जिस आदौ; 
क तुम कोभी कहकर दोपी ठह्राते हो वह दस धवी प्रवृत] एन भ्न 
वनाया गया था। दोनों ही महत््वपुणं हे, समग्र सोजनाभे दोनष) 
हा आवश्यकता हं । जो प्रवृत्ति एकत्रित ओर जमा कसती तै उसकी 
आवर्यकता उस प्रवृत्तिसे जरा भी क्म नहींटै जो पफरलाती ओर 
वरिखेरती रहती दोनों ही-यदि के अपण हो 
जाय -ता एक ही मात्रामे ओर समान मूल्यके साथ, उनका जो 
भागवत कर्मं ह उसके च्वि यं री जायसी । 















से उष 







पर. 





च्वि वाहरकी ओर ठकेटी जातं 







7्पी तुम्हारे जो सबै 

प्रणये यीः 
श्रीर्‌ दूसरी सैर, 
उन गानं की 


ति धि हृष्‌ दस 





क्‌ साथ दगा हभ, चीजीक वदीरती अर जमी श्रता स्टताह. ५२ 


॥ एसा मनुष्य जहां एक वार जागा कि वह भगवान्‌का एक बहुत ही सुन्दर 
यंत्र बन जायगा । परंतु साधारणतया लोभी मनुष्य, अपने विपक्षी- 
कौ ही तरह, अहंकार ओर कामनाके वश कमं करता है; यह उस एक 
ही अज्ञानका दूसरा छोर हं । दोनोको ही शुद्ध परिवतित होना होगा 
तव कहीं वे जपने पी रहनेवारी किसी उच्चतर वस्तुके संपकंमे आ 
सकेगे ओर उस वस्तुको उस रूपमे व्यक्त कर सकेंगे जिस रूपमे उनकी 
प्रकृति उनसे चाहती हं । 

इसी प्रकार तुम दूसरे सभी तरहके लोगोके स्वभावको ले सकते हो 
| | ओर उसका भागवत शक्तिकी योजनम मूल अभिप्राय क्या ह यह्‌ दढ 
| सकते हो । हरएक तुमको भगवानूदरारा अभिप्रेत नमूनेका क्षीण 
स्वरूप अथवा विकृत चित्र मिलेगा, ह्रएकमे तुम्हं वे वस्तुएं मिटेगी 
जो मन या प्राणद्वारा विकृत हो गयी हं, पर जिनका आध्यात्मिक मूल्य 
कहीं बट्कर हे। एक वार जहां इस अशुद्ध गतिपर वश पा लिया, 
एक वार जहां उचित भाव धारण किया, एक वार जहां शुद्ध गतिका 
पता मिका कि सव लोग अपनी दिव्य संपत्तियोको प्रकट करने ठगते 
हं। सभीका अस्तित्व उनके अंदर जो सत्य है उसके कारण न्याय्य 
टहरता ह्‌, भूतमात्र समान रूपसे उपयोगी हो जाते, समान रूपसे 
आवश्यक हो जाते ह जौर भिन्न-मिन्न होते हुए भी वे सभी भागवत 
अभिव्यक्तिके लिये अपरिहार्य य॑त्र वन जाते हे । 
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